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कटे 


7» बेला नहा आया  ।जतन लोग सभा म बठे थे उन 
सबा का भा चरणाम्ृत दंकर बांले के “ मन को एकाग्र 
कर पान करो, कहां वह स्वाद है ? ” वे बिचारे चरणामृत 
की महिमा ओर स्वाद किचित भी नहीं जानते थे कया 

बताते।आप तो परमनिष्ठ थे, आपने जान लिया कि किसी 

| संत का चरणामृत लेते में छोड़ दिया है । पूछने से वह 
दास कहने ऊछगा कि “ हां, एक कोढ़ी वेषधारी ता रहगया 
है; ” आपने आज्ञा दी कि “उनका भी छेआओ ” । फिर 
उनका भी मेंगा के जब आपने चरणाम्ृत लिया, तब सुख 
| स्वाद पाने से आपके नेत्रों से प्रेमाश्र झरने छगे ॥ जे जय ! 
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( ४८१ ) टीका | कबित्त ( ८४२--४८१ ८ ३६१ ) 


नपति समाज में, विराज भक्त राज , कहें, वे विवेक 
कोऊ कहाने प्रभाव है | तहाँ एक ठोर साधु भोजन करत 
करते रोर देवा दज्ञी स्तोठा संग, केते आवबे भाव है ॥ 
पातारे उठाय श्री गसाईं पर डारिदद, दढ़ मारी, सनी आप 
बोले देख्यों दाव है ॥ सीत सो विमख में तो, आनि 
मुख मध्य दियो; कियो दास दूर, सेत सेवा में नचाव है ॥ 
॥ ३८६ ॥ ( ६९९---३५६ ८ २४३ ) 


वात्तिक तिकक । 


का, 


किसी दिवस कई एक राजा ओर सज्ञनों के समाज 
में भक्तराज श्री रसिक मरारि जी विराजे हुए भक्तिविवेक 


विशीेननीनननन-कननननन+ पक 
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रा 


रा ह बातो कह रहे थे, वे लव भोता विवेक को प्रहण क्र 
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की डक लत व अमित कसी कि 5 रकम सम मम कल नकल ल लक 
गत थे; क्योंकि आपका कथन बड़ाहा प्रभावयक्त था 
उसी समय सब संत इकट़े भोजन. प्रसाद पाने को विशजे 
थे, उन में से एक वेषधारी अपने साट (दंडा ) के लिये 
दूसरा पारस ( प्रसाद पत्तल ) मांगता था, ओर पनवारा पत्तल 
न देने से झगड़ा करने छगा; आपके भेडारी अधिकारियों 
को साटे में भाव केसे आता, इस्ले उन्होंने नहीं दिया । 
खीजकर वह पत्तछ प्रसाद उठा, उसने श्री गुसाई जी के ऊपर 
डाल गालियां भी दी सनकर आप बोले “ देखो संतकी | 
कृपा से मेरा केसा अच्छा दाव पड़गया है, भें केवछ चर- 
णामृत लेता, आर सीत प्रसादी से बिमख था; सो इन 
सतने लाके मुख में डाछ दिया ” | यह कह उसको सॉट 
का और उसका भी दो पत्तछ पारस दिला दिये । 

वह दास जिसने सांटेका पत्तल नहीं दिया तिसकों उस 
कय्ये ( बेदगी ) से छुडा दिया, कि “ लतनसेवा में तेरा 
व अनुराग नहीं है, क्यों जी ? सोट का पत्तल क्‍यों न 
दिया ? इस सोटे से भांग घोट कर आर पीकर संत तीन 
पारस उड़ाय जात है । 
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( ४८२ ) टीका । कवित्त ( ८४२-४८२८-- ३६० ) 


। 
जन हुका, सोच पर्यों है। बड़ी अपराध मानि, साधु सन- 
मान चाहें, “घुंमितन, ” वाठि कही “देखो कहूँ घय्यों हे ”॥ 
मां जायके सुनाई दास, काहूके तमाखू पास, सनिके हुलात 


। 
बाग से समाज सत, चल आप दाखबका, दखत दरायो 


जे समञगा पड गज» 
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दा बठंगा, आगे आनि कंयो है॥झठेही उसांस भरि, सांचि परे 
पाय॑ लिये, किये मन भये, असे सका दख हज्यो हे॥३८७ा॥। 
( ६२९--३८७ <: २४२ ) 


वात्तिक तिक्तक । 


एक समय आपके वाटिका में संतों का समाज विरा- 

जमान था, आप दरशन के लिये गये; एक वेषधारी नारयल 

( हूका ) पीरहा था, आपको देख, सकाचेत हो, नारथयलरू 

(हुके को) छिपादिया; आप अपना बड़ा अपराध सान, उस 

साधु का सन्‍्मान करने के छिये, झूठही पेटथाम ( पकड़ ) 
घमकर बेठगए; ओर एक दाससे कहनेछगे कि“ मेरे बेटमे 
बड़ी पीड़ा उठी है, कहीं (हुकक ) नारियछ चिलम मिले 

तो यह उससे अच्छा हो । ” सवक को कटद्दा कि “ देखो 

किसी सत के पास हो तो छेआओ ” वद्द सेवक सब सता * 
से पूछने छगा कि “ किसी के पास पीने की तमाख्‌ होय 

तो दीजिये । ” वह पीनेवाला जो संकाचित हुआ था सो 
बड़ा प्रसन्‍न हो, आगे छे आया । आप झुठेही पीने की 
भांति उसांस ( फूक ) छेकर मानो उसको पानकर पीढ़ा 
रहित होमये । इस प्रकार आपने सका सोच दुःख दरके 
उस साधुकों प्रसन्‍न किया ॥ 














9 


| 





( ४८१ ) टीका | कबित ( ८<४२--४८३ - ३१५९ ) 

९ चशि विदा के ० प 
उपजत क्षन्‍न गांव, आवे साधू सेवा ठांव, नयो नप दुछर 
फा आय कांव कांव कियो है | प्रामलो जबत क्यो क्यो हल 
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बादी भांति होह-ताही. भांति उठि आवो हा आये हाथ 
बांधि करे अचेहनलियो हे ॥ पाछे साष्टांग करी करेछे 
निवेदन सो भोजन में कही चछे आये भीज्यां हियो है ॥ 
॥ ३८६८ ॥ ( ६२९-३८८ 5२४१ ) 
“जुब्द कप्यो/” - ४०६3 - रोकाडिया -+ छेलिया । 
वाशिक तिलक । 
स्थान के संब्रघ मे एकप्राम था, उसमें खेती से बहुत 
ला अमन उत्पन्न होता था जिससे स्थान में संत सेवा 
होती थी | देववश एक नया दृष्ट राजा हुआ, उसने धहुत 
से ठवेचन बोल, आम ले छिया | भ्रीरसिक मुरारि जी के 
मरुदेव “ श्री ध्यामानन्द ” जी उस आम में थे, वहां से 
“आपको पतन्न लिखा कि “ तुम जिस भांति हो उसी भांति 
पत्र देखतेही चछे आओ ॥ ?” आप प्रसाद पाते थे-आज्ञा 
सुनकर वेसेही चलदिये, सत्रह कोस में श्रीदयामानन्द जी 
। थे, आप के मुख हाथ जूठे थे, इससे पीछेही से लाशाड 
इंदब्रत कर हाथ जो निवेदन किया कि प्रलाद का मे 
आज्ञा मुन वेलेही चछा आया हूँ। यह सुनकर आऔरशयामा- 
नन्‍्द्‌ जी का हृदय कृपा प्रसन्नता से भीम गया | 


जैसे एक सती मिप्रतप्र पते की आज्ञा सुनकर मूसल को ओखली के ऊपर 
आकाझ में दी छोड़कर दौड़ी; तथा दूसरी ख्री ढोरी को कुएं में से बिना निका 
कई हर - है ।( दोनों के मूसल व दोरी ढोल बेसेही अघड़ में राम कुपा 
के 















<म्पोदरॉन्न्फएन 
























(४८४ ) ठीखा | कमित (८४२० फदरप्रभशपढ़ है: 
ः आज्ञा पाव, अचयो: छे, दे पठाये बाही ठर दछ सिरीर 
जहां, तहां आप आये हें । मिले सतसद्ी सिच्य, आइके 
सनाई बात, “ जावों उठि प्रात,” यह नोच जसे: गाये हैं। 
४ हमही पठावें, काम कौरे समझसवे सब, सनम न आवे, जानी 
नेह डर पाये हैं ॥ “ चिंता जिनि करो, हिंयें घरो विह्ाचिंत- 
ताई, “ भप सुधि आई विना तीन कहां छाये हैं ? ॥३८६॥ 
( ६२९--३८९ ८ २४० ) 


/ मुतसही ? १-5० - पटवारी, मन्‍्त्री, दीवान, अहलेखक । 
वार्तिक तिलक । 









भरी गुरू आज्ञा पाय आपने आचमम किया मंह दाप 
घोये । आपको समथ जान, श्रीद्यामानन्दजी ने उस खलऊ 
राज के पास भेजा; जहां वह दुष्ट सिरमोर था, वहाँ आप 
आये । वहां के कायस्थ मंत्री छोग आपके दडिष्य थे, वे सब 
आपके पास आए ओर वह राजा जैसा नीच था सो सब 
कह उन सब ने प्रार्थना की कि “ आप ब्रातःकाल यहां 
| 


नल अ>>>+ अयुशान की. 


है 


से चले जाइये, हमको उसके पात भेंजिये, हम उसको 
समंझाकर सब काय्यें सुपारे रूँगे ”। उन लोगों का कहना 
आप के मनमें नहीं आया, जाना कि ये लोग हमररे स्नेह 
से हरते हैं। सब दिच्यों को आपने समझाया कि “ तमछोग (| 
कुछ चिंता मत करो, हृदय में निर्शिचत रहो; जाकर हमारा ! 
, ॑अआआ। उ्स्सें कंह को | है 
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शहर 








20 शिष्य छोग आपके पास तीन विन तक रहे 
| शाजा ने इनको बकछाकर प्रंछा “ लम छोम सीमर दिन कहां 
रहे?” इन्हों ने कहा कि इमार श्षीगुरुली आये हैं, उचके 
सम्रीप थे ॥ कक 
' € ४८५७ ) टीका । कक्ति ( ८४२-४८५ ८ ३५७ ) 
सनी आये गुरुवर, कहीं “ ह्यावो मेरे घर, देखों कराः 
मात, ” बात यह ले सनाई है | कह्चो आनि ८ असम 
जावा, ” “ चलों, उनमान देखें, ” चले सुख मानि, आये 
हाथी घूम छाड़ ह। छोड़के कहार भाजि गये, न निहारि 
सके; आप रस सार बाली घाले जसी गाड़ है। “ बोलो 
' हरे ऋृष्ण कृष्ण, ” छाड़ो गज तम तन, सनि गया हिये 
भाव, देह सो नवाई है ॥ ३९० ॥ (६२९-३९० ८ १३९) 
* वार्तिक तिलक । 





























दष्ट राजा ने मंत्रियों के मुत्र से यह सबकर कि 
४ हमारे गरु स्वासी जी आये हैं ” कहा कि “ उनको 
हमारे यहां छाओ, हम उनकी कुछ ' कराम्रात् * देखें, तब 
गांव देमे । उसने जब यह बात सुनाई, तब आपके 
द्िध्यवर्मग ने फिर आप से प्राथना की कि “ रुवामी ज्ञी ! 
आप अंब भी स्थान को चढछ जाइय” आप ने उत्तर दिया 
“४ चल्छे, उल़को देखूं क्या कहता करता है । ” ऐसा कह, 
फककी पर, विराजमान हो, सुख प्वक पघारे | 
उधर से दुष्ट ने बड़ा पागल ओर मनुष्यों को खा ५ 


र ० ५ 
९ “हू 


सचा, कहार सब पालकी छोड कर भागे; हाथी की ओर | क्‍ 


देख भी न सके + आप हाथी के प्रति प्रभावयक्त परम | 


रसाली बानी बोल कि “ हे चेतन ! तुम हाथी शरीर का || 

तमोंगण. तज्नो, श्री हरे कृष्ण भी हरे रूष्ण बोलो । ” 

आप का प्रभाव-युक्त उपदेश सनते ही ह्ार्थी का हृदय 

भाव से भर गया; अपना मस्तक आर संढ आपके चरणों 
नवाकर उसने प्रणाम किया ॥ 


( ४८६ ) टीका । काबित्त ( <४२-४८६ ४ ३५६ ) 


बहे दग नीर, देखि है गयो अचीर, आप रूपा करि घीर 
कियो, दियो भक्ति भाव है । कान में सनायो नाम, नाम 
| है “ मुपालदास, ” साल पहिराह गरें, प्रगव्यो प्रभाव है 
दष्ट सिरमीर भप लषि, उँहि ठोर आया, पाय लपटायो, 
भयो हियें अति चाव है। निपट अधीन, गांव केतिक 
नवीन दिये, छिये कर जारि"“ मेरो फल्यो भाग वाव है ” 
॥ ३९१॥ ( ६२९-३९१-२३८ ) 
वात्तिक तिलक । 


हार्फी आऋष के देदोन कर बचनाम॒त सन, प्रेम- से अंधीर || 
हो गया, नेन्नों ले जलकी घारी चछने ऊूथी; आप ने कृष्ण || 
से झादी को घीर कर, भक्ति लाव वे, काम से भगकन्नाप्त 
सत्र सुना विय&, “ गोपालदास ” नाम उसका रक्‍्सका, गे || 


का नि 
४ कातर रे 





४) “आपका प्रभांव प्रगंट देख दष्ट शिरोमणि राजा भी आप >] 
के समीप आ, चरणों में लिपट मया। इसके हृदय में भी प्रेम 
उस्लाह हुआ, ओर अत्यत आधीन होकर, वह ग्राम तथा 
ओर कई नवीन ग्राम देकर, हाथ जोड़ प्राथना करने लगा 
कि “ मेरे बड़े भाग्य हैं जो आपके दशन हुए ४ ॥ 

( ४८७ ) दीका | कवबित्त ( ८४२-४८७ -: २५५ ) 
भयो गजराज भक्तराज, साधु सेवा साज, संतनि समाज 
देखि करत प्रनाम है । आनि डारे गोनि, बनजारनि की 
वारन सो, आयेंदे पुकारन वे जहां गरुधाम है ॥ आवत 
महाछो मध्य, पावत प्रसाद सीत, वोले आप हाथी सों, | 
“यों मिथ वह काम है ” ॥ छोड़िदई रीति, सब भक्तन 
सो प्रीति बढ़ी, सगही सम्रह फिरे फेल गयो नाम है ॥३९२॥ 
( ६२९-३१९२ ८ २३७ ) 
बाधिक तिलक । 


इस प्रकार, ओरलिकमरारें जी दछ राजा को परचा 

दे, भत्त गजन्द्र को शिष्य कर, साथ मे ले, अपने स्थान में 

आए | अब तो वह गज़राज परा भक्तराज हा मया; सता 

को देखकर प्रणाम करता; और सेवा भी करंता था. जहां 

बनेजारे (व्योपारी) छोग रहते वहां से आटा दांछ- चावल 

| की शॉन ( गठरी ) स्थान में ले आता था। गंजभक्त के 

| गरू स्थान में आकर उन बनजारों ने पुकार किया ॥ उस 
(कं « हाथी का नियम था के संता के महोत्सव मडारें में आत/ 2 .॥ 
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सता का डाच्छिष्ठ प्रसादी पाता था। जब नंडारें में हाथी र्म 
तब श्रीरसिकसराएर जी ने कहा कि बनजारों की वघ्त बलहा- 
त्कार छल आना ॥ननन्‍्य कास है, छाडइ दा, गुरु आज्ञा मान 
गोपालदासजी ने वह राति छाड़ दी, परनन्‍त सब बनिका ने 
आप सीधे का नियम कर दिये। संतों से हाथी की प्रीति बहुत 
बढ़ी । अब तो इन ( गजगोपालदास ) के साथ म संता 
की “ जमात ” फिरने लगी; “ मजगोपालदास महंत ” . 
का नाम सर्वेन्न विदित हो गया ॥ 


औलतनासिल लत सतत. शक ८3 तन बनती. नल सनक >33.->>3+4७७. «३. श२3+-+-.-३-माकााम.- अमन पी नम... सम अमन जन स ककनाइन_अ न 3 


( डंट८ ) टीका | कबिति ( ८४२-४८८ -: ३५४ ) 


संत सत पांच सात संग, जित जात तित लोग उठि 
धावें, ल्याबें सीधे, बह भीर है । चहँदिलि परी हड़, ' सबा! 
 सनि चाह भट्द, हाथ वै न आवत सो आने कोऊ घीर है॥ 
लाध एक गयो गहि लयो भेष दास तन; मनमें प्रसाद नेम, |» 
 पीवैनहीं सीर हे॥बीत दिन तीन चारि, जल ले पिवांव धार, 
| गंगाजू निहारि मधि तज्यों यों सरीर है ॥ ३९३॥ ( ६२९ 
| 





“३९३ - २३६ ) 
बारतिक तिछक । 
महन्त गज गोपालदास जी के संग में पांच सात सो 
मूर्ति सन्‍्तों का समूह रहने लगा, जिस ओर जाते थे वहां 
सब लोग उठ दोड़ते, संतों के लिये सीधा सामग्री छा देते थे, 


३. 


लोगों की भीर छगजाती थी, इस गजेन्द्र की भाक्ति की 


| 
पा रॉ दिहाओं में घूम सच गई । 


नविनन... अल नलिािनथ?यीडल रस “माल +मान-रनक ौजबनमयाननपननकन-मननपन जनम “पका खिगपण लिए कण लिननानद तन " वन निनीभिभिनकनीनयननलनननानन “नियम किए पाक किकतना कण 
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“अखकर 









/ इस बात को यमन प्रान्त-राजा ( संचा ) ने हना 
उसको हाथी के देखने की इंच्छा हुई, बहुत छोगोंकों भजा 
कि “ पकड़ लछाओो ” परंत हाथी किसी के हाथ न आया 
उसने कहा कि “जो कोई धीर हाथी का पकड़ छाबे उस 
को हम बहुत द्रव्य देंगे ।” यह खुन एक दुष्ट साध-वेष- 
घारी गया, पकड़ लाया; श्री गोपालदास जो सत्र का वेष 
देख चले आये । परंतु गज गोपालदास जी का नियम 
चरणामृत प्रसाद लेने का था, इससे आपने जरू नहीं 
पिया, तीन चार विंन बिना जल बीत गये, तब विच्चार 
कर लछोम उनको श्रीगंगा जी की घारा मे जल पिलाने 
ले गये | गज भक्त गंगा में प्रवेश कर, हारीर छोड़, भग- 
वत धाम को चले गये; भक्तोंने जयज्ञेयकार किया ॥ 
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( ४८९ ) मूल छप्पय | ( <४२-४८९- १०३१) 

भव प्रवाह निस्तार हित, अवलंबन ये ु 
भये ॥ सोझां, सीवों, अधार॑ धीर, हरिनामें, त्रि 
लोचन । आसाधर, द्याराजनीर, सधनां देखो 
चन ॥ काशीश्वरं, अंवधत, कृष्णकिकरें कटह 
रियो । सोम, उदाराभ, नामडुगरे ब्रतधरिया ॥ 
पृदमे, पदारथे, रामदास, विमटानंद,अम्रत भ्रये । 

| भव प्रवाह ।निस्तार हित, अवंबन ये जन भये 
ता ९६ ॥ ( ५६१३-९६ - ११७ ) 















... वात्तिक तिकक ।.... 


... संशार प्रवाह में बह्दे जाते हुए जीवें। के निस्‍्तार के. 


छिये ये भमबतभक्त अवलंबन रुप हुए । सोझा जी, सीचां जी, 


हज 


पीर मांतिबाले, अधार जी, हरिनाम जी, त्रिछोचन जी, 

| आसाधर जी, द्योराजनीर जी, संसारी जीवों का दख छुठाने 
वाले, सघनजी, गुसाई, काहीशवर, अवधूत जी, कृष्ण किंकर 
जी, कटहरिया जी, सोभूजी, उदाराम जी, श्री राम नाम 
स्मरण व्रत घरनेवाले डूंगरजी, पदमजी, पदारथ जी, राभवास 
जी, ओर विमलानन्दजी । 

इन ( अठारह ) भगवत जनो ने अपने वचन और | 

कमा से जीचों पर प्रमामृत की वर्षो की ॥ क्‍ 
१ श्री सोझा जी १० भ्री कृष्णकिकर जी 
२ श्री सीवां जी ११ श्री कटहरिया जी 
३ श्री अधार जी १३२ श्री सोभू जी. 
४ श्री हरिनाम जी १३ श्री उदाराम जी 


६ शी आसाघर जी. १५ श्री पवूम जी 
७ श्री दोराजनीर जी. १६ #ी पवाथ जी 


८ क्री सघन जी. $० भी रामदास जी | 


है 


। 
| 
५ श्री जिलोचन जी. १४ श्री दूगर जी 
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४ | ( ४९० ) टीका । कांबेस ( ८४२-४९० ८ १५२ ) 
ओआ सदना (सधना ) जी 
|... संदना कलाई, ताकी नीकी कस आइ, जैसे वरेवानी 
लोने की कसोटी कस आई है | जीव को न बध करे, ऐपै 
कलाचार ढरे बंच मांस लाय, प्रीति हरि सों छगाइ है ॥ 
गेडकीकोी सत बिन जाने तासों तोल्यों करे, भरें हृग साधु 
आनि पजे, पे न भाई है ॥ कही निलि सुपने में “ बाही 
ठौर मोको वेवो, सुनों गुनगान, रीहों। हिय की सचाई हे” 
॥ २३९४ ॥ ( ६२९ - ३९४-८२३५ ) 


अिशेलनलक-न+ >ललअषयाक। 





$3:4.......0त.त0 


वचन 


०५ कक बे 3०८९१५५१० कक५म०क>-क3ब-क- अनशन ननन न ली न क्‍लिक लत ऑचकिनलतक+क नि +नल-- 


बातिक तिलक । 


लत. क>जलीअीर- कक अत) *+०७ 4७-०५. * ४ 


सघन जाति के कसाई थे उनकी (दःखादि रूप ) 
कसोटी में बहुत अच्छी कस (परीक्षा ) उतरी, जैस बारह 
बानी सॉना की कस कसोंटी में उपटती है । यद्यपि जन्म 
कसाई कुल में हुआ तथापि आप जीव को नहीं बध करते 
थ, अपने कुछ का आचरण जान ओर कसाइयों के यहां 
ले मांस लाकर बेचा करते थे । एवं सेस्‍्कार के बढ़ा स्वभा- 
विकही श्रीहरे से प्रीति लग गढ़; सप्रेम नाम स्मरण किया 
करते थे | देवयोग से इनके पास एक गंडकी सत साल- 
ग्राम जी थे उन्हीं से, बिना जाने, मांस तोल २ के बेचा 
करते थे; एक साध ने देखकर कहा कि “ येतो सालग्राम 
जी हैं, इनले मत तोलो, छाओ हम इनकी पूजा करेंगे । 
- उकदक जी ने दे दिया। संत छाके पंचामृत आवि 





जब ानन जानते. विरीफरननक जज आन 8, >> पर त-२++->८ 


गन अर्जी. 3>++++ 


अरसननल+ जन >-3+ ० न 
न 3 सन म.प्र 
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असर सेस्कार करके पूजा करने लगे; परंतु वह पूजा प्रभु को त्रिय 
न लगी; साध से रात्रि स्वप्न में आज्ञा दी कि हमको उसी 
सधघना के यहां पहुंचा दो, वह हमारा नाम गुण सप्रेस | 











गाता है सो सनते उसके हृदय की सचाईं पर हम रीझ् 
गये हैं ” ॥ 
( ४९१ ) टीका । काषित्त ( ८४२-४९१ ८: ३५१ ) 

लेके आयो साध, “ में तो बड़ो अपराध कियो, कियो 
अभिषेक सेवा करी पे नभाई हे । ए तो प्रभु रीझे तोपे , 
जोई चाहो सोइ करो, गरो भरि आयो सनि,माति बिसराई है॥ 
वेइ हौरेउर धारि , हारि दियों कुलाचा र, चले जगन्नाथ देव, 
चाह उपजाई है ॥ मिल्पो एक संग संग जात, वेसुगात 
सब, तब आप दूर दूर रहें जानि पाई हे ॥ ३९५ ॥ 
( ६२९ - ३९५ ८ २३४ ) * 


हि तिछक । 





जिनन->->-० -कफुन »' 


स्वप्न में प्रभ की आज्ञा सन साधु सालग्राम जी को 
ले श्रीसघन जी के पास आकर कहने लगे कि “ मैंने बड़ा 
अपराध किया तुम्हारे हां से सालग्राम जी को ले गया; 
अभिषेक प्रतिष्ठा कर पूजा सेवा किया परंतु प्रभु को प्यारी 
न लगी; ये तुझी पर रीक्े हैं; मुझे स्वप्न में आज्ञा दी कि 
हमको. उसी के पास पहुंचा दी;! सो लो चाहे मांस तोलो 
चाहे पूजा करो ” ऐसा सनते ही श्रीसघन जी प्रेम में मश्न 


“| हो गये, वेह की सधि बुधि भूल गई, गदगद कंठ, कह 


“कस >पनन9+मन-#--नाननीनकीननना. ल्‍+ता+-ननकतनअनन-कक,.. +कआक, 
है] 
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उकरीर, की गये । भब तो, क॒छाचार ओर घर को तक पा 
को हृदय में ऋरण कर श्रीसाछग्रास ज्ञी को छे, जगन्नाथ 
जी के वस्शन को चल विये। ओर भी यात्री मिले, उन्ही 
के साभ्र साथ चल्ले; पर वे सब इनको कसाई जान ग्ढानि 
युक्त हुए; तब उनके सनका जान उन सब का संग छोड़ 




















( ४९२ ) टीका । कावित्त ( <४२-४९२८ ३२८० ) 
आयी मग गाँव, भिक्षा लेन इक ठांव गयो, नयो रूप 
देखे कोऊ तिया रीझि परी है । “ बेठों याही ठोर करो 
भोजन ” निहोंरि कह्मो; रह्षो नोसे सोय, आई “ मेरी 
मति हरी है ॥ छेवो मोक्कों संग; ” गरो काटों तीन हो 
रंग, बूुझी ओर, काटी पति ग्रीव, पे न डरी हे। कही “अब 
पागा मॉर्सो, ” “ नातो कोन तोसों मॉँसों; ” सोर करि 
उठी “ इनि मान्यों ” भीर करी है॥ ३९६ ॥ ( ६२९ 
“ ३२९६ - रे३ेरे ) 
बात्तिक तिक्क । 
मागे मे एक झास मिका, बहाँं एक घर मे आप शिक्षा 
लेने गय एक रो वुनका नवीन रुप देख, रोझ के, काम 
वद्ा हो, कोल़ी कि “ हुम आज़ यहां ही भोजन करो, 
रही, ” आपने वैलाही किया; वह स्री राज्ि में समीप आ 
कहने लगी “ मेरी मति तत्न पर रीज् गह है, मनक्चको अपने 
लाथ रे चढा; आफ बाले [कि “ जा ते नहा भी कष्ट 
हा तो भी में तझसे बेम नहीं कर सकता । 
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खहनया-गा++-पाग्पाक, 


उस दुष्दाने ओर का आर ही समझ, भय छोड़, भ 
पति का केठ काट डाला; आर, वह आ के कहने लगी कि 
अब मेरा अग सेथ करो। ” श्रीसघन जी ने ठत्तर दिया 
कि “ में तो पहिले ही नकार चुका हूं, तुझले मुझको क्‍या 
लेबंध है ? ” तब तो रो रो पुकारने लगी कि “ अपने साथ 
मुझे ले चलने के हेत इसने मेरे पति को मार डाला है ! ” 
सुनकर गांव के सब छोग इकट्ठे हो गये ॥ 
( ४९३ ) टीका । कविज्ञ ( ८४२-४९३ -+ ३४९ ) 

दाकिस पकरिे पूछे: कहे हँसि “ सासख्योहम, ” डाप्यो 
लोच भारी, कही “हाथ काटि डारिये ” । कट्यों कर, चले, 
हरि रंग मॉझमिले, सानी जानी “ कछु चूक मरी ” यहे 
उर धारिये ॥ जगन्नाथ देव, आगे पाछकी पठाह लेन, सधना 
लो भक्त कहाँ ? चढ़ें न बिचारिये । चढ़ि आये प्रभ्भ पास, 
सुपनो सो मिठ्यो त्रास, घोछे “ दे कसोटी हूं ” पे भक्ति 
बिसतारिये ॥ ३९७ ॥ ( ६२९-३९७ » २३२ ) 

बात्तिक तिलक । 

जब वह दुष्टा ख्री यों चिछाने पुकारने छगी कि “यह 
मेरे पति को सार, सझे साथ चकछने को कहता हे, ” तब 
इस बात को सुन उस गांव के अधिपति ने सघन को पक- 
डइवा के पूछा । आपने हँलकर कह दिया कि “ हां हमने 
सारा है । ” परंतु उस ग्रामाधिप को इनकी भक्ति छक्षण 
देख के पूरा २ निश्चय नहीं हुआ, बढ़ा भारी सोच करने 
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रत शत मे कया कह। । इस्तेइनका बध तो हे कि अब में क्‍या करूं । ” इस्ले इनका बच तो नहीं ॥ 








जे धनी ला 
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क्‍ कि: # किया, केवल हाथ कटवा कर छोड़ दिया |. है. 
हाथ कटने पर श्रीजगन्नाथजी के दरशन की चल दिये। 
कुछ भन में दःख मलीनता नहीं भाई, वरंच प्रेम भक्ति की 
ओर अधिक मन झिला; विचार पुवेक हृदय में यह निश्चय 
| किया कि “ मेरा कोई पू्वका #£ पाप था सो प्रश्न ने यह 
दंड विवाकर शुद्ध करदिया ( चो० ) नहें दुख यह रघुपति 
के दाया । कर्म भुगाय छुटावत साया ” । 
उधर श्रीजगननाथ देव जी ने सघन जी के लेने को 
आगे अपनी पालकी भेजी। पेडे छोग “ सघन ” भक्त को 
बुझते पछते आकर बोले कि “पालकी पर चढ़कर चछो; ” 
आप प्रभ की पाछकी बिचारि नहीं चढ़ते थे, पेडे प्रभ की 
आज्ञा अमिट सुना, बलात्कार उसपर चढ़ाकर ले आये । 
श्रीसघन जी आ के प्रभ के दरहान कर साष्टांग प्रणाम 
करने लगे; उसी क्षण हाथ ज्यों के त्यों हो गये, सब दुःख 
स्वप्न सरीखा मिट गया । जगन्नाथ जी कृपापवक बोले 
कि “ सघन ! तमने यथाथ कसाटी दे दी परीक्षा मे उत्ताण 
हुए, दःख म तम्हारा मन मरछान नहीं हुआ अब आनन्द- 


| पवक छाक में हमारा भाक्ते विध्तार करो ” ॥ 


ता 


# “ वह पद भाषा द्ेके जसे तेसे गाबत है, हम तुम्हें गाबत हैं सदा बेद 
हे सो । हम निमल गेगाजल सों अन्हवानें तुम्हें, तुम रीझे सधना के बधना 
के पानी सों ॥ ”” “ जोडों मेरे सन्‍्तन में राख जाति-भेद सदा, तो छो कहो 
|| कैसे वह पावे सुखसार है। मेरो साध-नीच पद पंकन न थोयो जोलीं, तोलों ढ़ 


८ सब शाख़न को पढ़बोई भार है ” ॥ 
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की व मे हि कर से इकभ ओला ओे कद लेच के | ह ह 
ै आओ गे की कं कद अंक कब आंत ले 
रे श्रीनगश्नाथ जी ने विभर रूप से कृपाकर श्रीसदन जी को बता दिया कि है 


प्‌बे जन्म में तम काशी में विभ्त पंडित थे । एक दिन एक गऊ एक कसाई के 
घर से भागी जाती थी | पीछे कसाई दोड़कर आया । पूछने से तुमने हाथों से 
बता दिया | वही गाय यह ख्लरी हुई और वहीं कसाई उसका यह पति, जिसको 
पूवे जन्म के पछटे उसने गला काटा है । ओर उसी दोष से त॒म्हारे हाथ मात्र 
कांटे गए । में अपने भक्तों को कर्म भुगाके पाप छुड्ठाही देता हूँ ॥ 

( ४९४ ) टीका । कबित्त ( <४२--४९४ -- ३४८ ) 
श्रीगुसाई काशीश्वर ( कास्येश्वर ) जी । 
श्रीगुसाई कासीइवर, आगे अवधूत वर, करे प्रीति 

नीलाचल रहे, छाग्यों नीको है। महा प्रभु ऋष्णचैतन्य जू की 
आज्ञा पाय, आये वृन्दावन, देखि भायों भयो हीीको है ॥ 
सेवा अधिकार पायो, रसिक गोविन्दचन्द चाहत मुखार बिन्द, 
जीवनि, जो जीको है । नितही छडावें, भावसागर षढावें, 
कोन पारावार पांव, सुने छागे जग फीको है ॥ ३९८ ॥ 
(६२९-३९८ :: २३१ ) 
वात्तिक तिलक । 
गुसाईं श्रीकास्येश्वर जी प्रथम दशा में श्रेष्ठ अवधूत 
वृत्ति वेष युक्त थे; बिचरते हुए श्रीजगन्नाथ क्षेत्र में आये; 
वहां रहना आप को बहुत अच्छा लगा; सो वहां रह गये। तद- 
नेतर अपने गुरु महाप्रभ श्रीकृष्ण चेतन्य जी की आज्ञा 
पाकर श्रीवुन्दावन में आए । हु 
ओऔवन्दावन को देख हृदय की प्यारी अभिलाषा पूर्ण हुई। 
रालेकचन्द “ श्रीमोबिन्द जी ” की सेवा पूजा का अधिकार | 
" । । जीवका जीवन आधार जो भीमुखार्विन्द, सो हर ह 
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है. का दरह्ान कर निरय ही लाड़, प्यार, प्रेम करते । बम 

| भाव का समद्र आप के हृदय में बढ़ता था, उस को वर्णन 
कर कोन पार पा सकता है ? आपकी दा का बखान 
सुन सब संसार फीका लगने लगता है ॥ 











( ४९५ ) मु | छप्पय ( <४२-४९५८- ३७७ ) 

करुना छाया, मक्ति फल, ए कलिज्ञग पादप 

रचे ॥ जती राम रावल्ि, स्थामं, पोजी, संत- 

सीह्ाँ | दलहां, पद्मे, मनोरथे, रॉर्का, योग जप 

जीहा ॥ जाड़ों, चाचों गुरू, सवाई' ,चौंदों नापों। 

 पुरुषोत्तमसों साच, चतुरे, कीतों, मनकी जिहि 

मेट्यों आपा ॥ मति सन्दर, धीधांगेश्रम संसार 

' चाल नाहिन नचे। करुना छाया, भक्ति फल 

ए कलियुग पादप रचे ॥ ९७॥ (१९१३-९७ ८ ११६) 
वार्तिक तिलक । 

वृक्षों में दो वस्तु विशेषत: पर हित की ही द्वोती हैं, 

एक फल दसरे छाया । सो करुणा कप छाया, ओर भागवत 

विषेभक्ति रुप फल, इनक संयुक्त, इन संतों को कलियुग में 

भगवान ने बक्ष रूप रचा; अथात्‌ सब परमार्थी हुए ( चो०) 

“ स्लेत विटप, सरिता, गिरि, धरनी । पर हित्त हेतु सबतनि 

की करनी ” । नाम । यती रामरावह्ध जी, श्याम जी, खोजी 

(" जी, सत सींहा जी, दल्हा जी, पद्म जी, मनोरथ जी, पक क्‍ 


_अशिशषपनन-+->पल्‍करिल न 
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दी, ओऔराम नाम जपनेवाले धाग जो, जाड़ा जी. ह । 
जी, सवाई जी चांदा जी, नापा जी, सत्य सत्य यथा नाम 

तथा गुण युक्त परुषात्तम जी ओर चत्र जी, जिन्होंने अपने 
मन का मप्तत्व ओर अपनपो मिटा डाला ऐसे कीता जी, इन 
सब भक्तों की अति सुन्दर बद्धि हुईं; ओर परिश्रम रूवी 
“बीघांग” अंथात्‌ मुदंगके तालके साथ, संसार के गति में ये 
भक्त नहीं नाचे ॥ 





१ श्रीरामरावछ जो १० श्री जाडा जी 

२ श्री इश्राम जी ११ श्री चाचागरु जी 

३२ श्री खोजी जी १२ श्री सवाइ जी 

४ श्री सीहा जी १३ श्री चांदा जी 

५ श्री लहा जी १४ श्री नापा जी 
६ भी पद्म जी १५ श्री प्रुषोत्तम जी 
७ श्री मनोरथ जी १६ श्री चतर जी 

८ श्री रांका जी १७ श्री कीता जी 
१ औकौब जो 


( ४९६ ) टीका । कबित्त ( ८४२-४९६ ८: १४६ ) 
श्री खोजी जी। 
“४ खोजी ” ज के गुरु हरे भावना प्रवान महा, देह अंत 
समे बाधि घंटा सो प्रमानिये | “पायें प्रभ जब तब बाजि उठे 


जानो यही; ” पाये, पेभ बाजी, बड़ी चिंता मन आनिये ॥ 
॥। तन स्थात बेर नहीं हुते, फेरि पाछे आये, वाही ठोर पोढ़ि & 
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रो, आंब पकयो मानिये। तोरि, ताके टुक किये, छाटो है 
| एक जत मध्य, गयो सो विछाय, वाजि उठी जग जानिये 
॥ ३९९॥ ( ६२९-३९९ ८ २३० ) | 
वातिक तिलक । 


“ खोजी ” जी के श्रीगरुदेव जा भीराम जी के ध्यान 
भावना में बढ॒ही प्रवीन थे | दहके त्याग समय मे अ्रथम से 
एक घंटा बंधाकर उनने यह कह रकखा कि “ जब हम प्रभ 
के समाप प्रात हांगे,तव यह घटा आपस आप बजन लगेगा।” 

तदनंतर आपने शारीर त्याग किया। परन्तु घंटा नहीं 
बजा । सब दिष्यों सेवकों के मन में बड़ी चिता हु । 
श्रीखोजी जी, अपने स्वामी जो के तन त्याग समय न थ; 
कुछ पीछे आये । सबों ने यह बृत्तात सनाया | तब खोली 

जी ने गुरुको खोज निकाला अथधांत्‌ जहां पड़के गुरु जी ने 
देह तजा था, आप वहां लेटके, देखा कि ' ऊपर एक बहुत 
सुन्दर पका हुआ आम का फल लगा है !। मन में विचार 
कर, उस फल को तोड़, दा टुकड़े कर, देखें तो एक छोटा 
सा जीव उसम॑ था। सो वह उसी क्षण बिछा गया। ओर 
वह घटा स्वयं बजने छगा | सब ने जान लिया कि 
आघ्र में के जन्तु-का शरीर तज अब श्री गुरु महाराज 
श्रीरामधाम में प्राप्त हुए ॥ 
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( ४९७ ) टीका । काबित्त ( ८४२-४९७ ८ ३४५ ) 


शिष्य की तो जोग्यताई नीके मन आई, अजू बुच्की $ 4 


एमंलमंगंनमाइाइाामा+.. सा 2-4+३०१०९३०. सनम -प०० अपर 
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क्‍ 22 प्रबक ऐप नेकु घट क्‍यों भई । सनो याकी बात “ मन 
| बातवत गति ” कही सही ले दिखाई; ओर कथा अति 
| रसमइ ॥ “वे तो प्रभ पाय चके प्रथम, ' प्रतिड; पाछ 
| आछयो फल देखि हरि जोम उपजी नई । इच्छा सो सफछ 
स्थाम भक्त वहा करी वही, रही घूर पच्छ सब विथा उर की 
गईं ॥ ४०० ॥ (६२९-४०० ८ २२९) 


चर... 3५3०७ सन ७५ >मनना--ी ताकत 33०९-५० +कोअकनक८ 


बातिक तिलक । 


| 800] हु... भर 


|. इस प्रसंग में शिष्य “खोजी ” जी की अति श्रेष्ठ ता 
मन में निश्चय हुई, परंतु गुरु जी की प्रबछता में किचित 
| मात्र न्यूनता क्‍यों हुई ? इसकी वारता सुनिये, कि “ मनकी 
! गति वायु से भी अति चपलू ” भगवान्‌ ने गीता आदिक 
ग्रन्थों मे कहा हें; सो आपने प्रत्यक्ष दिखाकर शिष्यों को 


! 
| उपदेद्ा दिया कि मन ऐसा प्रबल है इससे सदा सावधान 


रहना चाहिये । ( / अन्ते या मतिः सा गतिः ” ) 
| 
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श्र 
ओर दूसरी अति रसमभई वाता यह है कि 'खोजी जी 


बे । क 


के गुरु जी तो ध्यानयोग से प्रभु को प्राप्त हो ही चके थे, ! 


की 


५ 


यह प्रसिद्ध हे; परतु पीछे बहुत अच्छा फल देख यह प्रभ 
के अपण योग्य हे यह नवीन इच्छा उत्पन्न हो मई; सो 
इच्छा सफल करने के लिये भक्तवत्सल इयामसुन्दर अतर यामी 
ने स्वये छीला किया किंचित ही काल में जे पूत्रे प्रतिज्ञा थी 
बस पूृण कर सब के हदय का शोक दु:ख नाश कर 
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( ४९८ ) टीका । कवबित्त ( ८४२-४९८ -- ४४१ ) 


श्री “रांका जी, श्री “वांका जी। 


हु. ] 3० हि ॥00 १.५ ने 
रांका पति, वांका तिया, वसे पुरपंडर मे उर में न चाह 

























नेकु रीति कछु न्य रियि । छकरीन वीनि करि, जीविका नवीन 
करें; घरे हरि रुप हिये, ताही सो जियारिये ॥ बिनती करत 
नामदेव कृष्णदेव जू्ों, कीजे दुख दूर कही ' मेरी मति 
हारिये । चला ले दिखाऊं, तब तेरे मन भाऊं, ” रहे बत्त छिपि 
दोऊंथेली मगमाँझ डारिये ॥ ४०१॥ (६२९-४०१ - २२८ ) 


बात्तिक तिकक | 
“रांका ” नाम के हरिभक्त, उनकी पतिनी का “बांका” 
नाम पड़ा। दोनों अनुरागी “पंडरपुर ” में बसते थे। प्रभु 
को छोड़ हृदय में किसी पदार्थ की चाह किंचित्‌ भी न 
थी । छोकोत्तर निहकिंचन रीति थी, सूखी लकंड़ियां बन 
से धीन चन लाते, बेचकर नित्य नबीन जीविका करते थे। 
हृदय में श्रीहरि के रूप का ध्यान घरे रहते थे। मुख्य जीवन 
बही था । इन दोनां की दहा देख, श्रीनामदेव जी ने श्री 
कृष्णंदेव जी से विनय किया'कि “ हे कृपाछो | इनका दुःख 
नाश करिये ” । क्‍ 
प्रभ बोले कि “ मेरी मति इन से हारगई । कुछ लेते 
ही नहीं, को क्या करूं ? चछो, में तुमको इनकी सब वहा 
विखाऊं, तब तुमको में अच्छा लगूंगा ” । प्रभु कामदेव 
पल को साथ लिधाकर एक थेली भर स्वण मुद्रा( मुहर ) 
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मा में डालकर बन में छुप रहे । 
( ४९९ ) ठीका । काबितत ( ८४२-४९९ ८ ३४३ ) 
आये दोऊ तिया पति, पाछे बध्‌ आगे स्वामी, कै 
मम मांझ संपाति निहारिये । जानी यों ज़बति जाति, कम 
| मन चलि जात, याते बेगि सभूम सो घूरि वापे डारिये॥ | 
पूछो “ अजू ! कहा कियो भूमि में निहारि तुम ? ” कही 
' बही बात, बोली “घनह विचारिये” । कहे माल राका ऐप 
वांका आज देखी तही, सनि प्रभ बोले बात सांची है हमा- 
। 





रिये ॥ ४०२ ॥ ( ६२९--४०२ ८ २२७ ) 
बातिक तिछक । 
आगे रांकाभक्त जी पीछे उनकी पत्नी दोनों उसी मार्ग 
में आये, भक्त जी ने ओचक ही देखा कि मार्ग में द्रव्य थेली 
पड़ी हैं। बिचार किया कि “रत्री की जाति हे कहीं मन चल 
न जाय, इस को ले न ले;! इसलिये बहत शीघता से घल 
लेकर उसपर डाल दी । उनकी पत्नी आकर पछने छा 
कि “आप ने यहां पर झुक कर क्या किया है १ ” 
| आपने वही बात कद्द दी | श्रीभक्तिवती जी बोली कि 
“आपके मन में अभी घनका ज्ञान बनाही है?” छुनकर, 
प्रसन्न हो, कहने छगे कि मुझको तो सब “ रांका ” कहते 
हैं, परंतु भाज मेने जाना कि त ख़च “ बांका ” है। दोनों 


औकडीर जी, श्रीनामदेन जी और श्रीबांकापति रांका जी उसी (पत्द्रदर्णी) 


पा में विराजमान ये। 
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2228 की दा देख बचन सन नामदेव जी से प्रभु बोले कि* देख 
| मेरी बात सत्य है कि नहीं ?” शान्ति आर विराम की जय। 


न्‍विन-+ न ->3००-+-+-न-क--नन+ पल ल जी नना- +स अअकननक “कम 





( ५०० 3) दीका | काब्बित्त ( ८४२-५०० ++ ३४२ ) 
नामदेव हारे हरिदेव कही आर बात, जो पे दाह गात, 
विदा 4. ३७ 5. अरे 8 बोर ५ 
चलो लकरी सकेरिये | आये दोऊ बीनबे को देखी इकठोरी 
ढेरी देहू मिलि पावे तऊ हाथ नहिं छोरिये ॥ तक तो प्रगट 
टैयाम ल्‍्याये यों लिवाय घर, देखे मेड फोरों कह्यो ऐसे 


8 कि ७ 


प्रभ फेरिये । विनती करत कर जोरि अंग पट धारों भारों 


बोझ परलथों लियो चीर मात्र हेरिये ॥ ४०३ ॥ ( ६२९ | 
“४०३ »“ २२६ ) 


वार्तिक त्लिक । 


जब भगवान ने कहा कि “देखो मेरी ही बात सच्ची निकली,” 
तब शओ्रीनामदेव जी ने हार माना । फिर प्रभबोले कि“जो 


पी कल भरना परकरक भजन फ अल पलक 





कदाचित इनके परिश्रम का तुम्हें बड़ाही संताप है, तो चलो 
दोनों जने लकड़ियां चुनचन कर इकट्ठा रख दें, ये दोनों | 
जनें ले जायगे पारश्रम थोड़ा होगा ” । 

श्रीकृष्णचन्द्र ओर नामदेव जी ने ऐसाही किया; जब 
रांका बोका लकड़ी चुनने आये तब देखें कि बहुतसी छकड़ी 
इकट्ठी घरी हे | दोनों ने उन लकड़ियों में द्वाथ तक नहीं 
लगाया, यहां तक कि दी छकड़ी भी कहीं इकही मिलें तो 
इसरे. की धरी हुई जान वे उसको नहीं छूते थे; तब इंयाम- 
फट पर जी प्रगट होकर दोनों को घर में 'लिवाछाये और प्रभु ३ 


नम 
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पा नामदेव जा ने कहा कि “ तम हठ छोड़कर कंछ ता 

ला ”। भक्तों ने प्राथना की किजो आप से कछ चाहना कर 
लबे, सो प्राणी तो 'मैंडफोरा' है, वह भक्त काहे को हे, और 
ये नामदेव जी भी “सेंडफोरा ' सरीखे आपको बन बन में 

फिराते हैं ! ” यह सन, नामंदेव जी ने हाथ जोड़ विनय 
किया कि “प्रभकी आज्ञा मान भरा एक एक वख्र तो शरीर 
में घारण कर लीजिये, ” तब तो दोनों के सीस पर बड़ाही 
भार पड़ा, पर वख्रसात्र ले लिया । एसे अचाही निस्काम 


भक्ती की जय ॥ 





( ५०३ ) मूल । छप्पे ( ८४२-५०१८ ३४९ ) 
प्र-अर्थ-परायन भक्त ये. कामधेनु कलियग के॥ 
लेक्ष्मन, लेफरा, लंड, सँत जोधपुर त्यागी। सेरज, 
केभन दास, बिमानी, खेम॑ विरागी॥मावन, विरंही 
भरत, नफैर, हेरिकेस, ठटेरा । हरिदास, अयोध्या 
चंक्रपानि दियो सरजू तट डेरा ॥ तिलोक पषर, 
विज्जुली, उच्वं, बनचर ब्रश जे। पर-अथ-परा- 
यन भक्त ये, कामधतु कलियुग के ॥ ९८॥ 
(२२१३-९८ -- ११० ) 
बातिक तिलक । 
कलियंग के ये श्रीभगवदभक्त, पराये के अर्थ साधने 
पा तत्पर ओर कामघेनु के समान मनोथथ के दाता हुवे 


&७..-०-3०--.०-फी "रमन अली प+पलनन--० नकल '"२७३-ल्‍का०७ 3०० वाममा+ मकर सी, 
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कक १) भो लक्ष्मणभक्त जी (११) भ्री नफर जी 
(२१) आओ ऊरूफरा जी (१२) श्री हरिकेश जी, 





(३) भ्री लड़ू जी लटेरा वेश में उत्पनञ्न 
(४ ) श्री त्यागी सन्‍त | (१३) भी हरिदास ली, भोर 
जी जाघपर के (१४) भी अयोध्या सरयू तट- 
(५ ) भी सरजभक्त जी वाती चक्रपानि जी 
(६ ) क्री कंभनदास जी (१५) श्री त्तिड़ोक सुनार जी 
(७ ) श्री विमानी जी (१६) भरी पुखरदी जी 
(८ ) श्री खेमबेरागी जी (१७) श्रीविज्जुली जी, और 
(९) श्री भावन जी (१८) श्रीउदत जी, वनचर 
(१०) श्री बिरही भरत जी. (हनमान वेहा) में उत्पन्न 


(५०२ ) टीका । कविच ( ८४२-५६०२८ ३४० ) 
श्रीलड्र मगत जी । 


| 
| 
लडडनाम भक्त, जाय निकसे विमख देहा, लेसह न संत- | 


न “अ»णा-सीका+-नन- _ीी-33---48 3. «-क---त+-.+ का --+ ना ी-3-अमनवरना तक 3 --अमनन-न४नपतान र+कैतत ना ५. आन पैन नमन ५+<क्‍+43>+>> न. 3३३. कीववननओ 8 भर नी आए पवन“ न अप आप हि के »५-4%४५-+/०५-०६॥०-०६२००२७ आन आम भाकमाकण 


| 
! 
' भाव जाते, पाप पागे हैं। देवीकों प्रसन्‍न करें, मानुस को 


' मारि घरें, ले गये पकरि, तहां मारिवि को छागे हैं ॥ प्रतिमा 
का फारि, विकरार रुप धारि आई, छे के तरवार सेंड कादे, 


जे वागे हैं ॥ आगे नित्य करे, हम भरे साथ पांव घरें 
बा अपर पाक, 


# कोई इसका अथे यों करते हैं कि संतने जोधपर को त्यागा॥ की 
जी की नामावली नहीं प्राप्त होने से नामों का ठीक पता लगाने में भो क्ठिनता 


फट होती है, भक्तमाली ही लोग जानते हैं ॥ 


%5%% 27% 5०८८५ ७४६ नर कनज>तभ-. 3 बला. आता अभी कलम ज-।-> समन अनी-+- आना पाक +पा+मनेक नमन नमक 
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रस ऐले रखबारे जानि जन अनुरागे हें ॥ ४०४ ॥ ( हि. 
“४०४ # २२५ ) 





वासिक तिछक । 


लदनाम के भगवतभक्त बिचरते हुए बंगाले प्रवेश के 
एक बिमुख झाम में पहुंचे; वहां के लोगों की संतों में 
भावभक्ति किचित्‌ भी न थी, कवर पाप में ही परायण 
थे । मनुष्य को मार घलछिदान दकर देवीको प्रसन्न करते 
थे । लड़ुभक्त जी को अकेले देख, पकड़ कर, खनन छे, मार 
डालने को उद्यत हुए । उनकी दुष्ठता देख श्रीदेवी जी ने 
अपनी प्रतिमा फोड़, विकराल रूप धारण कर, प्रगट हो, वही 
खड़्ग छीन, कट दुष्ों के सील काट डाले, ओर दुष्ट भाग गये। 
तब देवी श्री लड््‌भक्त जी के आगे नेत्रों में प्रेम के आंसू भर कर 
नांचने लगी; संत के चरणों को पकड कर प्रसन्न किया | 
सब देवी देवताओं के अंतरयामी श्रीराम जी को ऐसे रक्षा 
करनेवाले जानकर, भक्त छोग सानुराग भजते हैं कृपा को 
समझ प्रेम मगन होते हैं। सब ग्रामबासी भगवरूक्त हो गए । 


यह कथा पू्वही में (पृष्ठ ७७५) प्रसंगतः लिखी जा चुकी है ।“कुबोनी” 
तथा जीबबलि की प्रथा विचित्रही बात है । “ इन दुहूं राह बिगाड़ी साथो, इन 
दुँ राह बिगारी । आपस में दोउ ( हिन्दू मुसलमान ) छड़े मरत हैं, भेद काहू 
नहिं जाना ॥ ”? “ महरम हे सो जाने साथो, ऐसा देश हमारा हे । कर नयनों 


पका पहक में प्यारा है॥ ” हल 


समरआामरद ७0... नीम एप क्रा७० .9 रा एम का. 








च्छ 
प्र 
मर 


श्रीभक्तिसुधाबिन्द स्वाद । 


१३४ 
ही शआसन्त जी । 
| 





हर 


( ५०३ ) टीका । काषित्त ( ८४२-५०३ ८: ३१९ ) 

सदा साधु-लेवा अनुराग रंग पागि रहो, गश्मो नेम भिक्षा 
ब्रत गांव गांव जाय के | आये घर संत पूछें तिया सो यो 
“४ लत कहां? ” “सत च॒ल्हे मांझ ” कही ऐसे, अलसाय 
के ॥ बानी सुनि जानी, चले मग, सुख-दानी मिले, “ कहो 
कित हुते ? ” सो बखानी उर आय के। “बोली वह सांच, 
वही आंचही को ध्यान मेरे, ” आनि णह फेरि किये मगन 
जिंवाय के ॥ ४०५ ॥ (६२९-४०५ ८ २२४ ) 

वात्तिक तिलक । 


श्रीसतभक्त जी सदा साधु सेवा के अनुराम में पगे प्रति 
ग्राम ग्राम में जा, भिक्षा कर, नियम से संत सेवा करते थे । 
एक दिवस भिक्षा के छिये किसी ग्राम में गये थे, इनके 
पीछे णह में संत जन आए। आपकी ख््री से, जो कि बड़ीही 
बिमख ओर संसारिनि थी, सन्‍्तोंने पछा कि “ संतभक्त जी 
कहां गय ? ” उसने अलसाकर रुच्छता से कहा कि “ चल्हे 
से गये वष्णव इसका बाणीं सुन, अति विमख जान, वहां 
ले चल दिये । माग म॑ बिबिधि प्रकार की भिक्षा लिये हए 
संतसुखदाता श्रीसंत भक्त जी मिले ओर दण्डवत किया। 
संतों ने पछा कि “ कहां गये थे ? ” तब, प्रभ प्रेरणा से 


जा १ 


आपके शुद्ध हृदय मे जा खान कहा था सा वात। भास 


पा गदह, बोल कि “ प्रभो ! जो स्री ने कही है वह वार्ता तर ट 
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2 मुझे सदा अग्नि आर चुल्हाही का-ध्यान बना रहता डरे, के 


अधांत्‌ चूल्हा में अग्नि जला के रसोई बनाय प्रभु को भोग 
लगाय कब संत प्रसाद पावें । प्रभो ! क्पा करे चलिये।” 
सन कर प्रसन्न हो छोट आये । आपने प्रीतिपवंक भोजन 
करा, संतों को आनन्द में मग्न कर दिया ॥ 


जीतलाकसनार जा । 
( ५०४ ) टीका । कबित्त ( <४२-५०४ -- ३३८ ) 

पुरब में ओक, सो “ तिछाक ” हो सनार ज्ञाति, पायो 
| भक्तिसार, साध सेवा उर धारिये | भूप के विवाह सुता, जोरों 
| एक जेहरि को, गढिबे को दियो, कह्मो “नीकें के संवारिये” ॥ 
| आवत अनंत संत ओऑसर न पावे किहँ, रहे दिन दोय 
| भूप रोस यों सँभारिये । “ ल्‍्यावों रे पकरि; ” ल्याये; 
छाडिय मकर कही, नक्‌ रह्यो काम, आवे नारतों मारि 


आय 


हक 

डारये॥ ४०६ ॥ ( ६६९-४ ०६ ८ २२३ ) 
वारसिक तिलक । 
है से 5 कर चर की. कर है 4 

पूत्र देश से रहनेवाल, जाति के सनार श्रीत्रिलोक जी 
सारांद्य भक्ति को प्राप्त होकर तन मन से संत-सेवा में परा- 
यण थे। उस नगर के राजा की कन्या का बिवाह था, अतः 
एक जोड़ी जहरि (चरणभषण) बनाने के लिये राजा ने द्रव्य 
दकर आज्ञा दो कि “ बहत अच्छे प्रकार से बनाकर लाओ। 

आपके घर नित्य अनेक मृति संत आया करते; उनकी 











२. 
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मं सवा करने ४ मं आप छगे रहते थे; जहरिे बने। नेके लिये करा 4 












कक 
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कसर ही नहीं मिलता था, उसमें हाथ तक नहीं छगा के मु 
| ज्ञव बिबाह के दो ही तीन विन रह गये, तब राजा ने सक्रोध ! 
आज्ञा दी कि “ उसको पकड़ छाबों ” | छोगों ने ऐसाही 
किया, आपने राजा से कहा कि “ मझे छोड़ दीजिये, उसमें 
थोड्ासा काम रह गया हे; जो उस दिन में न छाऊं तो मुझे 
मरवा ढालियेगा, मेरे प्राण छे लीजियेगा ” ॥ 
( ५०८५ ) टीका | कवबित ( <४२--७०५ ८ ३३१७ ) 

आयो वही दिन, कर छुयो हूं न इन, “ नृप करे प्रान 
विन, ” घन मांझ छप्यो जाय के | आये नर चारे पांच, 
जानी प्रभ भांच, गढ़ि लिया, सो दिखायो लांच, चल भक्त 
भाय के ॥ भूप को सछाम कियो, जहरि को जोरो दियो, 
लछियो कर, देखि नेन छोड न अघाप के । भई रीक्षि भारी, 
सब चूक मेटि डारी; धन पायो .छे मरारी, ऐसे बैठे घर 
आय के ॥ ४०७ ॥ ( ६२९-४ ०७ -: २२२ ) 
«४ सकाम ” (१. - जोहार, दण्डबत, प्रणाम 





वारतिक तिलक । 


वही दिन ( अर्थात्‌ राजकन्या के बिवाह का दिन ) || 
आ गया; पर इनने तो उस भूषण के बनाने के छिये स॒वर्ण 
को हाथ ले भी नहीं छुआ ! तब मन मे बिचार किया कि 
८ राजा मार ही दालेगा ” इससे जाकर वन में छिप रहे । 
राजा के चार पांच जन इनके घर आये। क़ुपासिंध प्रभु 
५ अपने भक्त को सकुदुम्ब ताप युक्त जान, तिछाक भक्त का 








श्रीभक्तमाल सटीक । १३७ 


7 था रूप कार का बज गत है केक के आर ओके कर, अपनी चातस्ये से जहारे बना कर. राज 


सेवक को दिखा, वह चरणभूषण ले, अपने भक्त के अनुरूष 
आये, ओर राजा को जुहार कर, जेहारे का जोड़ा दिया | 
राजा हाथ में लेकर देखतेही मोहित हागवा, देखने से नेत्र 
तृप्त न हुए; घढ़ाही प्रसन्न हुआ, ब्रि॑ंब करने की सब चूक 
क्षमा कर, बहुतसा घन दिया। भगवान छाकर भक्तके घर 
में विराजमान हुए । 

. (५०६ ) टीका | कॉविक्त ( ८४१-८०६ -- ३१६ ) 

भोरही महोछो कियो, जोई मांगे सोई दियो, नाना पक- 
वान रस खान स्वाद छागे हैं। संत को सरुप धौरे, ले प्रसाद 
गोद भरि, गये तहां “ पावै ज तिछोक शह पागे हैं ”॥ “ कोन 
सो तिछोक १ ” “अरे दसरो तिलोक मे न” वेन सुनि चेन 
भयो, भाये निसि रागे हैं। चहल पहल धन भन्‍्यां घर 
देखि ढन्यों प्रभु पदकंज जानो मेरे भाग जागे हैं ॥ ४०८ ॥ 
(६२९-४०८ -<: २२१ ) 

वात्तिक तिलक । 

तिलोकरुपी प्रभु ने प्रातःकाछ होते बड़ाही महोत्सव 
किया; जिसने जाकर जो वस्त॒ मांगी उसको वही दिया, 
हक नाना प्रकार के पकवान अनूप रस स्वाद से भरे हुए, साथ 
ब्राह्मणों को खिलाये॥ 

तदनंतर एक साधु का रुप घर प्रसाद छेकर वन में जहा 

भक्त जी बेठे थे वहां जा, प्रसाद देकर, प्रभु ने कहा कि “ हम 

' अल के घर गये थे, उनने हमको पवाकर ओर दिग्रा भी 
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(९ २१३-९९- ११४ ) ह 





'कपाएमशापकाउाइम कदर फन 





है, हैं, सो तम पाओ,। ” भक्त जी ने पूछा कि “ महाराज ! कोन हु 


। 
| 


तेलोक ?” आप बोले कि “अर, इली नगर का सुनार भक्त, 


है... +. ५. औ.8 


रि 
क किक पक जे 9 
ओर अन्यत्र तिछांकी म दूसरा ऐसा कान हैं ? 


सेतके वचन सन आपको बढ़ाही आनन्द हुआ, प्रभु की 
कृपा कोतुक बिचार प्रसाद पाकर सानुराग रात्रि में घर 
आये; देखें तो सुखमय चहल पहल हो रहा है ओर घर 
घन धान्य से भरा है; जान लिया कि श्रो रष्ष्मी जी 
भगवान्‌ के पदक इस घर में आये; मेरे बड़ेदी भाग्य 
उदय हुए। प्रभ भक्तवत्सछ की जय ॥ 





( ५०७ ) मूल | छप्पय ( ८<४२-५०७८- ३३५) 


अमिलाष अधिक प्रन करन, ये चितामनि 
चतुरदाम ॥ सोम॑. मीम॑, सोमनाथ, विके, विश्वार्णं, 
लमध्याना । महर्दा, म॒कुंद, गनेसं, त्रिविक्रम, रघु, 
जग जाना ॥ वाल्मी्क, इडव्यास॑, जगनें, झट, 


वीठले आचारज। हरिमें ठार्टठॉ, हरिदास, वाहवढें, 


राघवं आरज ॥ लाखों, छीतरे, उदव करे 
घाटमे, घूरी, कियो प्रकास ॥ अमिलाष अधिक 
पूरन करन, ये चिंतामनि चतुरदास-॥ ९९ ॥ | 
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0 वारिक तिलक । हि. ० 


अपने अनुकूल जनों की अतिशय अभिलाषा पण कर 
नेवाठे, चिंतामनि के समान, परमा्थ पथ में चतर, ये 
सब भगवतदास हुए। नाम। सोमभक्त, भीमभक्त, सोमनाथ 
जी, बिको जी, विलाखा जी, लमध्यान जी, महदा जी 
मुकुंदभक्त जी, गनेद्ाभक्त जी, त्रिविक्रम जी, रघुभक्त जी- 
इन सबों को सम्पूर्ण जगत जानता था । वाल्मीकभक्त 
जी, वृडव्यास जी, जगन जी, झांझू जी, विद्धल आचोरज 
जी, हरिभू जी, लाला जी, हरिदाल जी, बाहवछू जी, 
परमश्रेष्ठ राघवदाल जी, छाखों जी, छीतर जी, उद्धव 
जी, कपरभकत जी, घाटम जी, घूरी जी, इन सबोने अपने 
स॒यदह्दा जग में प्रकाश किये ॥ 
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१ श्रीसोम जी < श्री मकुन्द जी हे 
२ श्रीभीम जी ९ भ्री गणश जी 

३ श्रीसोमनाथ जी १० श्री त्रिविक्रम जी 

४ श्रीविक्ो (।वेकादी )जी | ११ श्रीरघुजी(जगतविख्यात) 
५ बिशाखा जो [१२ श्री बालमीक जी 

६ श्रीछलठमध्यान #£ ध्यानजी | १३ श्रीवृडयास जी 

७ श्री महदा जी १४ जगन जी 





# लमध्यानी, ऐसां एक नाम कोई बताते हैं कोई लखमन ध्यानीं कोइ 
भर रिभू, और कोई हरिभूला, ऐसा नाम बताते हैं | हि हे 


कलम ८ अध्याप8 जनिनकतीीशीलगा पेन नरक, 
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कि हर कि __ नजर े 
न ३ ९ सर 

; १५ भ्राञ्ांझ्ु जी २२ लाखा जी ) इनने “पर 





4 का. श्र कर 
१६ श्रायिद्धत आचाय्ये जी (२३ श्रीक्षीतर जी | जग में 


७ | + पल, 0. के # [क 
१७ श्रीहरिभ जी ह६ २४भ,्ली उदव जी | अपने 


१८ श्रीलाला #& जी ५ जञी ५. 
१६ श्रीहारदीत जी २५ श्राकपूर जी | पश 
२० श्रीबाहवल जी २६ श्राघाटम जी | भकाश 





| |. आप 


२१भीराघव जी आय्य (श्रेष्ठ) (२७ श्री घूरी जी । किये । 
श्रीघाटम जी । 
श्रीघधाटम जी, जाति के मीना, जयपुर राज्य के खोड़ी 
( घोड़ी ) ग्राम के रहने वाले, गुरु बचन में विश्वास ओर श्री 
हरि में भक्ति कर उत्तम पद को प्राप्त हो क्ृताथ हुए। प्रथम 
उनकी बटमारी ठगी चोरी की वृत्ति रहा करती थी, भाग्य 
“बढ़ा कुछ बिवेक्र आया, किसी हरिभकक्‍त का ससंग हआ, 
उनने शिक्षा दी कं “ बटमारा चोरी ठगी छाट दो !। घाटम 
ने कहा “ इसां घधे से तो मेरी जावेका हे।” संत ने कहा 
कि “ अच्छा, चार वाता हमारी ग्रहण करो (१) सत्य बोलना 
(२ ) साधु सवा (३ ) भगवत अपंण किये पीछे कुछ खाना 
( ४) ओर भगवत आरती मे जा मिलना ” । सुनते ही 
चारों बात अगीकार कर भगवत मंत्र भी ग्रहण किया । 
श्रीगुरु के चारो उपदेश पर आप अति हृढ़ हो गये । 
एक दिन साधु आये घर में कुछ भी न था खलिहानसे गेंहू 
डर छाकर संतों को भाजन कराया परंत भय था छह 
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कह धमममरपलकस आन सपतसकलघ७- ५३०53 82355.5:%7:20:क वश 
“ बंद के चिन्ह्ों को देखने से में खलिहानवाले के हाथों 
से कहीं अभी पकड़ा न जाऊँ ?। इतने ही में आंधरीयक्त 
पानी बरसा, आप की चिन्ता मिंट गयी; आपने निर्शचितता 
से संतों की सेवा की । 

एक समय श्रीगुरु ने भगवत उत्सव में घाठस को बुलाया 
उइल समय में भी पास में कुछ न था; चिंता युक्त हो, चोरी 
करने राजा के गृह में आये, द्वारपाल्ो ने पूछा, तब आपने 
| सत्य उत्तर दिया कि “ में चोर हूं'घाटम ! मेरा नाम है ” 
वे सब इनका उत्तम वेष देख समझे कि “इनने अपने तई 
| हँसी ही से चोर कहा है,” कुछ न बोले। ये जाकर घुड़ताल 
| से एक उत्तम काले ( मिद्ठकी ) रंग के घोड़े पर चढ़कर चले, 
अद्वरक्षकों ने रोका, फिर उनसे भी सत्य ही कहकर चले 
आये । श्रीगुरुगह की ओर चले । 

लेध्या समय एक नगर में किसी हरे मंदिर में आरती 
होती थी वहां घोड़ा ब्राध कर आरती दद्दोन कर भजन 
करने छगे। यहां राजा के यहां उस घोड़े की ढूँढ पढ़ी । 

बहुत से छोग घोड़े के पांव का पता लेते उसी मंदिर 
के द्वार पर पहुँचे। भक्तवत्सलर प्रभु ने उस धोदे का स्वेत 
रंग कर दिया, घाटम चढ़ के जब बाहर निकले, तब राज 
भृत्य लक्षित हो सोचने लगे कि घोड़ा तो बैसाही है पर 
, रेग इसका दूसरा है, अब राजा हमको दंड देगा; श्रीघाटम 
जी इनको भयभीत देखकर वयायक्त बोले कि “ ' 
कु ६ ओर सह पोड़ा भी कही दे। पु में हूं ओर प्रह घोड़ा भी बढ़ी हे; प्रमु ने मेरी रक्षा देख , 











(५०त+->न+अन>न»+ कलम नम ५३५+०५ ना. मन शमानतपमभा++35++...सडामयभम५ममन५ थक, 
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वाला यह रंग बदछ दिया है।तम चिंता न करो, तुम्हारा) 
| शक्षा के द्ेत में घोड़े समेत तम्हारे राजा के पास चछता 
हैं । ” यह कहकर राजा के पास आ, आपने अपना सब 
बत्तांत सुना दिया । चरणों पर पड़ राजा ने बहुत सा द्रव्य 
और वह घोड़ा भी श्रीघाटम जी को दिया; सब ले जाकर 
| आपने श्रीगुर जी को अपेण किया । श्रीहरिगुरु भक्ति का | 





ऐसा प्रभाव ओर प्रताप है ॥ जय ॥ 








(५०८ ) पूल । छप्पय ( ८४२-५०८ ८० ३३४ ) 
| 
। 


भक्त पाठ दिग्गज मगत, ए थानाइत सर धीर॥ 


 देवानेद, नरहरियानंदं, मकुंदं, महीपतिं, संतराम 
 तमोरी । खेम, श्रीरगं, नंद, विस्लु वीदों वाजूं मृत 
' जोरी ॥ छीतमे, दारिकादासँ, माधवें, मांडनें, 
रूपों, दामादर | मठ नरहरि, मगवानें, वाल, 
| कान्हरें, को, सोहें घर ॥ दास प्रयाग, लोहंग, 
क्‍ गुपालें नागें मत, गृह . भक्त भीर । भक्तपाल 
' दिग्गज भगत ए थानाइत सर धीर ॥ १० -. ॥ 
( २१३-१००-०११३ ) 
कातिक तिलक । 

ये महा भगवक्क्त विग्गज़ों के समान स्थानाधिपति, 

 अष सर, धीर, सब भक्तोके पालनेवाले हुए-- 
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है, श्रीदेवानन्द जो १४ ओमाघषव जऊेडे , - 
२ श्रानरहारयानन्द जा १५ ओोमाण्डन जी: 
३ भामकन्द जी १६ श्रोरुपा जो 


४ भीमहापतिे जो 
५ श्रोीसन्‍्तराम जा 


१७ श्रादामादरजा | भले प्र- 
१८ श्रोनर हारजी कारअपने 


-#नायकपबक,. 
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६ आखम जा १९श्राभगवानजा | घर ही में 
७ भ्रीध्रीरग जी २० आावाल जा ( (सेभा पाने 
८ भ्रीनन्द जी २१ शआाकान्हर जा । वाले ॥ 

९ श्रीबाज जी २२ श्राकेशों जी। 


१० श्रीबींदा जी । बाज जी | २३ श्रीप्रयागदास जी 


छ्‌ 


3१ श्रावष्ण जा | दाना पत्र ९४ श्रालाहग जा 


| १२ श्रीछीतम जी ; २५ श्रीनाम्‌ जी 
१३ श्रीदारिकादास जी. | २६ श्रीगोपालजीश्री ना गृके एृश्र 


३ कर 


हुन सब संतसेबी भक्तों के शह में भक्तोंकी भीर बनी 
ही रहा करती थी ॥ 
। 


(५०९ ) पल । छप्पय ( ८४२-८०९ -- १३३ ) 


| 


कै 


बद्रीनाथ, उदीसे, हरिका सेवक सब हारे 
मजन पर ॥ केसो, पनि हरिनाथे, मीम॑, पेर्ता, 
गोविंदं ब्रह्मचारी । बालकृष्ण॑, बड़भरथ, अच्य्॒त॑, 
अपया ब्रतघारी ॥ पंडा गोपीनायें, मुकुंदों, गज- | 


छक्षति महाजस । शैननिधि, जसगो पा लें, देहँ सक्तरि 


श्‌ 








| 

|| ;ं 

08५) 

की, 

# 8 ६ 

' ही, 2, ५ ५५ 

५ शीत... 

की ता 
श |, 
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2 सरवस ॥ श्रीअंग सदा सानिधि रहें करता 
पन्‍य पुजमल माग मर ॥ बद्रीनाथ, उटीसे, 
दारिका सेवक सब हरिसमजन पर ॥ १०१ ॥ 
( २११३-१०१ ८०११२ ) 


बात्तिक तिलक । 
ओवब॑ब्रिकाश्रम (श्रीबद्गीनाथ ) जी में, उड़ीसा जगदीदा 
क्षेत्र में, आर श्रीदारिकापुरी में, चारोंघाम में भ्रीजगन्नाथ 
जी और श्रीरनछोरटीकस जी के ये सेवक हरिभजन में 











७ श्रीअपया जी किया १४ श्रीजसगोपाछ जी 

न्होंने हरिभक्तों को अपना तन सन धन सरवस्थव 
अपण किया, तीनों धाम में ये १४ भक्त भगवतश्रीअंग के 
सदा समीप रहनेवाछे, कृतपण्य पुज, भले प्रकार भाग्य से 
भरे हुए, तेज पु हुए । 

श्रीरुद्रप्रवाप गजपति जी । 
( ५१० ) दीका | काविश ( ८४२--७५१० ८: १३२ ) 

(00 पभ्रीक्षताप रद गजपति के बखान कियो, छियोौ भक्ति $ 


परायण हुए ॥ 
१ श्रोकेदाव जी ' < श्रीभीम जी 
| ३ श्रीहरिनाथ जी ९ श्रीखेता जी 
"आन की का 
इश्ीजह्ाचारीगावन्दजी | भ्नसत| श्ोगोवोनाथपडाजी ) ये पश 
४ भ्रीवाछकुष्ण जी (७.६ ११ श्रीमकन्व जी. >यश्षयुक्त 
धर औवदुभरत जी सेका १२श्रीमजपति जी 
& श्रीअच्युतजी लक १३ श्रीगननिधि जी 
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िधो्रोमिककपकाएयदपासंद ला: >्पदासमरषयह 


महा प्रभ पे, न देखहीं। किये हैं उपाय कोटि, अ न 
कै संन्यास दिया, हिंयों अकछायो “ अहो ! किंड सोको 
पेखईीं ” ॥ जगन्नाथ रथ आगे नत्य करें मत्त भय नीछा- 
चल नृप पाय पन्‍्यों, भाग लेखही । छाती सा लगायो, 
प्रेम सागर बड़ायो, भयो अति मन भायो, दुख देत ये निमे- 
खटद्दी ॥ ४०९ ॥ ( ६२९-४०९ ८ २२० ) 

बतिक तिलक 








ओरुद्रप्रताप गजपति जी, नालाचल पुरुषात्तम परी के 
_ राजा थे। महा प्रभु भीकृष्ण चतन्य जी से भक्तिभाव मंत्र | 
ग्रहण कर शिष्य हुए । महा प्रभ ने इनकी प्रेम परीक्षा लेने 
के अथ किसी देन से इनकी ओर देखना छोड दिया । 
| आपने कोटिन उपाय किये तथापि प्रभु ने नहीं ही देखा; 
तब संन्यास वेष का ऑट लिया, आर हृदय मे अत्येत | 
आकुलता हुई कि “ मुझे किसी प्रकार से क्रीगरु कृपा 
दृष्टि से देखें । ” 
एक विवस प्रेम से मत्त हुए महा प्रभु जी श्रीजगन्नाथ | 
| जी के रथ के आगे नृत्य करते थे; भाग्य समझ, प्रेम से विव्हल 
हो, साष्टांग पढ़ राजा ने चरणों को पकड़ लिया; महा 
प्रभ जी ने सत्य प्रेम देख, उठाकर छाती में छमा प्रेमानन्द के 
समुद्र मे मरस कर विया। राजा का मंनोरध अति पृ्ण हुआ। 
श्रीहीरे गुरु थोड़े ही काछ अपने वियोग का दुख देकर 


पा सदा के लिये अखंड खख दे देते हैं ॥ अं 
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का ( ५११ ) मर | छप्य ( ८४२५- ५१२१ ८- १३६१९ ) हि. 

| हरि.सुजस प्रच॒र कर जगत मे, ये कवि जन 
अतिसय उदार ॥ बिद्यापति, ब्रह्मदासं, वहोरन 
चत॒र विहारी गोविंद, गगां, रामठालें वरसानियां 
मेगलकारी ॥ प्रियदयार्ल, परसराम, मक्त भौंई, 
पाटीकी । नन्दसवन की छाप कवित “ केसी 
की नीकी। आस करन॑,प्रने नृपति, मीषम॑, जन ' 
दयाले, गन नहिन पार ॥ हरि सजस प्रचर कर | 
जगत में ये कवि जन अतिसय उदार ॥ १०२॥ 

( २३३-१०२-१११ ) 














बातिक तिलक | 


[...+म, आक 


श्राहारें का सुजस जगत म प्रचार करनवालं ये सब | 
कवि जन अतिसय उदार हुए; नाम--- 

विद्यापाति जी, ब्रह्मदास जी, बहोरन कवि जी, बड़े चतर 
बिहारी कवि जी, श्रीगो बिन्द सखा जी, गंगाराम कवि जी 
वरसानियां श्रीरामछाल जी, मंगलमय हरिचरित्र गानकर 
इनने जीवों को संगल्मय करदिया, प्रिय दयाल जी, परस 
राम जी, भक्त भाई जी खाटीक जी: जिन्हों में “ ननन्‍द- 
सुअन ”* की छाप पड़ी हें ऐसे कबित्त श्रीकेशव जी के अच्छे 
हुए । आलकरन जी राजा, पूरन जी राजा, भीषम जी, 


५ जन दयाल जी; ये सब अपार गुणों से युक्त हुए॥ ' हल - 
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है, १ श्रीविद्यापति जीं ५ श्रीपरशुराम जी 
२ श्रीत्रह्मदास जी १० श्रीभक्ताभइ जी 
३ श्रीबहोरन जी ६९ श्रीखाटिक जी 
४ श्राविद्दारा जी १२ श्रोकेशव जी 
५ अभ्रीगाविन्दस्वासी जी १३ शश्राआसकरन जी 
६ श्रीगंगाराम जो १४ भीपरन जी 
७ श्रीरामछाल जी १५ श्रीभीषम जी 
८ श्रीभ्रियदयाकू जो | १६ श्रीजनदयाल जी 


5 कं. इस ०. #> 
आंगावदस्वामा जा । 
(५१२ ) टीका | कवित्त ( ८४२-५१२८ ३३० ) 

वि ५ के कोरक ० म्प 

गोबद्धननाथ साथ खेलें, सदा झेलें रंग अंग, सखय भाव 
हियें, गोविंद सखुनाम हैं । स्वामी कारे ख्यात, ताकी बात 
सुनि छीजे नीके, छुने सरलात नंन, रीति अभिराम हे ॥ 
खलत हो लाल संग, गया लछोट दाव लेके, मारी खेंचि गिछ्ी 
देखि मन्दिर में स्थाम है । सानि अपराध, साधु पक्का दे 
निकारि दियो, मति सा अगाध, केसे जान वह वाम 
है॥ ४१० ॥ (६२९५-४१ ० ८ २१९) 


कमल जननी टन टन ४ "चल पशि७ी लत 


वार्सिक तिलक । 


श्रीविदचल गुसाईं के शिष्य श्रीमोबिन्द स्वामी नाम से 
| का ह 
बेख्यात, हृदय में सदा सख्य भाव रखकर, “ श्रीगोवर्द्धन- 


तु] ७.-+-+-+नने--3०-न न -+ यान मनान- न 3७७७ नम ५५५ ५७3७५ जनम +4-4-22 ७७ ५७१» नक५नीनननी- न नियत नमन जन थ-मिनअन+3२ ५ 4७५». +कम+जर -म--मघ-3तरनन»की न-+-* री ८-+७०२०५५३५५+५०३० ० कक 3-६2 +3५3-+-+4-----१५५५५+ १५ नकन-कव+-+ न तनलन+ मनन-+ मिलनी नमी जन कक बनाम भय न-+-म पिन अमन ++०+कननान पन- ->-अम»«-ी--23++५५-मन»कनफन३७५+4५3, “मन ना+१3-4५५-५७० «५०५ अनम॑++4-७कन--पनन-क4+-नाणा-नी न व ाअग 4५५ न नल जए. 3०3४५ ३० बनना नी की) कीीक्‍3फ की तीज 5. ख ख ख न न न स ख़  खखि ख वो अल 
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/सेलनेहार अभिराम रशीतिवाले की वाता भछीभांति सनिये मं 


कि जिसको सुनकर नेत्न प्रेमसे सजऊ सरस हो जाते हैं । 
आपको बाल्यावस्था ही से श्रीकृष्णचन्द्र जी प्रभट 
होकर दहान देते बरंच साथ खेला करते थे । एक दिन नम्द- 
लाल जी के साथ गिह्ली दंडा खेलते ये। प्रथम प्रभु का दाव 
था सो गोबिन्द सखा को बहुत दोड़ाया, जब इनका दाव 
आया, तब नन्दलाल भगे; ये पीछे दोड़े । श्याम सन्दर को 
| मन्दिर में देख, खेंचकर गिल्ली मारी । मन्दिर में एक साधु 
पुजारी थे, सो उनने इनका बड़ा अपराध मान इनको पक्का 
देकर निकाल दिया। क्योंकि सख्य रत भरी अगाघ मति 
को, वह प्रेम से बिमख, केसे जान सकता ? 








आप भारी गवेये ओर महान कवि थे, अष्ट छाप में 

इनकी गिनती थी । इनकी “ कदम्बखण्डी ” नाम्न उपवन 
अब तक गोंवद्धन जी के पास विद्यमान हैे। 

( ३८५१ ) टीका । कबित ( ८४२-५१३ ८ ३२९ ) 

बेठयो केड तीर जाय, निकलेगो आय, वन दिये हें 
लगाय, ताको फल भुगताइये | छाछ हिय सोच पच्यो, ; 
भगय्यो जात, वह अच्यों मगमांझ, भोग धन्यों पे न खाइये ॥ 
कही श्रीगुसाई जूकों, मोकों ये न भाई कछू, चाहो जो 
ख़वाबों, तो पे वा्कों जा मनाइये । “ बाके हतो दाव मोपे 
सो तो भाव ज़ान्यों नहीं, कही म्ोसों धति सो छुमार 
ल्थाइय  ॥ 8३१ ॥ ( ६२९-३११ # २१५ ) , 


६... 


लहर 
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जब उस साध ने आपको धक्का देकर निकाल दिया 
तब आप ( श्रीगोबिन्द सखा जी ) जा के कंड तीर बेठे 
आर एसा कटह्टदन लगे के “ बन मस जाने का ताइल मागे 
से ।नंकलेगा सही, जो अपने बरागी को मे पक्का देने में 
छगा दिया, तिसका पछटा फल में भगता ही लेगा ”। 
अब ता छाल जा के हृदय म बड़ा ही लाच पड़ा के “वह 
सखा अपनी दाव लिये बिन नहीं छोड़ेगा वह मागे ही में 
बेठा है ” । आपके आगे भोग घरागया, परत ग्रहण नहीं 
किया + प्रगट होकर श्री गुसाई जो से कहा कि “ मुझको 
धह भोग वस्त कछ नहीं अच्छी छगती, जो मझे खिलाया 
चाहों ता मेर॑ सखा को जा कर मना लाओ, क्योंकि उसका 
दाव था सो मेने नहीं दिया, तब ठसने आकर सझे गह्ली 
मारी; उस भाव को तो साध जान सका नहीं, उसको 
दर्वेचन कहकर धक्का दें दिया, वह क्रोध में भरा हे; सो 
प्रिय कुमार को आप शांघ्र छवा छाइये 

( ५१४ ) टीका । काब्बेत् ( ८४२-७१४ -: १५८ ) 

बन बन खेले बिन वनत न मोकों नेकु, भनत ज गारी 
अनगनत लगावगो । स॒धि बांध सेरी गईं, भई बढ़ी चिता 
मोहि, ल्याइये जू ढूढ़े कहूँ चेन ढिग आवेगो ॥ भोग जे 
लगायें, में तो तनक न पाये,रस वाकी जब जाय, तब माहेँ 


कछु भावेगो । चले उठे धाय, नीठ नीठ के मनाय स्याये, 


पर में खाय मिल्ठि, कही गरें छावेगो ॥ ४१२ ॥ 


अकनय०> भन्पुकम»कनन-म-+ कफ फन++कीनम 3 कक 








कि न न न 
ध्ग् निभनगानत- परन्‍्कक-मत, 


पु एत ०9 +ामाकसकंकाक मात करत ॥ 2 क्ा। 46 ता मान ब अर र्ााउन आर दा महा लालााआाति कपल कात अत आम राकर० 5 _ हू सुनन्‍सुहू - अकू 
2 वात्तिक तिरुक । ६) 


, जे. ऑनरनममनमन्‍नतनबननननम वानी 
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की बातिक तिक्षक । 
|. श्रीछाल जी ने गुसाई जी से कहा कि “ देखिये २ 
प्रति खेले बिना, मेरा सन प्रसन्न नहीं ही होता; ओर बह 
बन सार्ग में वेठा मुझे गालियां दे रहा है; जो उधर में जा- 
ऊंगा तो अनेक चोट छगाब॑ंगा; मेरी तो सब सुधि बच्षि 
ल गड; बड़ी ही चिंता उत्पन्न हुई हे, मेरे मित्र को ढंढ़ लाइये 
तब मेरा मन प्रसन्‍नता यक्त हो, आपने जितने भोग लगाये हैं 
सने उस्म से अभी किखित्‌ भी नहीं पाया; उसकीरिस शांत 
हो तब मुझे भी कुछ भच्छा छगेधा ” | श्री गुलाई जी छुनते 
ही दोड़ें; बड़ी कठिनता ओर बड़े यत्न से आपको मनाकर 
छाये, कहा कि “ तुम्हारे प्रेमी ने कहा हे कि आकर मेरे 
साथ मिलकर खाय ओर गले २ मिले ” । ऐसाही किया ॥ 
( ५१५ ) टीका । कषित्त ( ८४२-५१५ --: ३२७ ) 


गय है बहिर-भमि, तहां कृष्ण आये झमि, करी बड़ी 
घम, आक-वॉोडिनि सो मारि के । इनह निहारि उठि सार 
दई वाही सो जु, कोतुक अपार, सख्य भाव रससार के ॥ 
माता मग चाहे, बड़ी वेर भई, आई तहां, “ कहां वार ” 
छाईं ओट पाई उर घारि के ॥ आयो यों विचार अनुसार 
सदाचार किया, लियो प्रेम गाद, कभूं करत सँभारिे के 


॥ ४१३ ॥ ( ६२९-४१३८-२१६ ) 
वाशिक तिरूक । 
एक दिवस, गाबेन्द स्वामी जी बहिरभमि 
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हर । लिये गये थे, वहां ही प्रेमानन्द से झमते श्री कष्ण 
चन्द्र जी आकर, उसी दशा में आक ( सवार ) के फछो 
से आपको मार २ कर बड़ी घूम मचाने छगे; आप ने 
देखा, तब उठकर उन्ही फर्छों से श्री कृष्णचन्द्र को भी 
आप मारने लगे। दोनों सखर्य भाव रससार में छके हए 
अपार कोतुक मचा रहे थे, गोबिन्द सखा जी की माता 
बड़ा विष जान मार्ग देख रही थीं, फिर बविचारने 
छरगीं कि “ कहां विरुंब छगाया १ ” 
यहां ही आईं; उनको देख श्री कऋृष्णचन्द्र छिप गये; 
आप उसकी ओट (बहाने ) ले बचे। ओर तब मन मे बिचार 
आया; शोंच की सदाचार क्रिया की | इस प्रकार के गाढ़े 
प्रेम से छके, श्रीवडभागी जी कभी सैभार से, ओर कभी 
बे सँभाले अपने मित्र के संग खेला करते थे ॥ 
( ५१५ ) टीका | कवबित्त ( ८४२--५१६ - १२४७ ) 
आवत हो भोग महा सुन्दर, सुमंदिर को, रक्षौं मग बेठि, 
कही “ आगे मोहि दीजिये ” । भयों कोप भार, थार डारे, 
जा पुकार करी, भरी न अनीति जात, सेवा यह लीजिये ॥ 
बोलि के सनाईं, “ अहो कहां मन आई ? ” तब बोलि के 
हि “ अज बात कान कीजिये | पाहइलछे ज खाय, बन 
मांझ उठि जाय, पाछे पाऊं कहां धाय, सनि मति रस 
भाजिये ॥ ४१४ ॥ ( ६२९-४१४ 5 २१५ ) 
वाशिक तिलक । 
एक दिन की बात है कि अति सन्दर भोग का पा $ 


स्कमरमअिक्मणकपमीन्यमपा,. डइ+-नकलंकसब 
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2४ करनेवाले मन्दिर में लिये आते थे; गोधिन्द सख 
जी माग में बेठे बोछे कि “ पाहिले मुझे पाने को दे दीजिये”। 

सुनकर पजा रसोई करनेवालो को बड़ा क्रोघ हुआ, थार 

की पटक, जा, गुसाईं जी से पुकार किया कि “ ऐसी 
सेवा आप लीजिये, इस लड़के की अनीति हमसे नहां 
सही जाती ” । गुसाईं जी ने आप से पूछा कि, “ छाछा ! तेरे 
मन मे क्‍या आई ? ” इनने उत्तर दिया “अजी महाराज ! 
मेरी बात सनिये, यह आपका छाला पहले खाकर बन में 
चला जाता हे, में पीछे पाने को पाता हूँ पीछे जाता हूं; तब वह 
मुझे मिलता नहीं, ढूंढ़ता फिरता हू ” | सुनकर गुसाई जी 


के 
4 बी 


की मति प्रेमरस से भींग गई । उस दिन से थार मदिर 


३ आल. 


में पहँचत ही इधर इन को भी पवा देते थे ॥ 








( ५१७ ) मृछ | छप्पय ( <४२-५१७- ३२८) 


जे बसे बसत मथुरा मंडल, ते दया दृष्टि 
मो पर करो ॥ रघुनाथे, गोपीनाथे, राम भद्, दास 
स्वामी । ग्रुजा माली, चित उत्तम, बीठलं, मरह 
ठ निहकामी ॥ जदनंदन, रघनाथें, रामानंद्द, गो- 
बिन्दं, मुरठीसोती । हरिदास मि श्रं, भगवान, 


मुकद, केश दंदाती ॥ चत॒रसर्ज, चरित्र, विष्णु 
५० वना, पद भा [सर धरा ॥ ज बस बसंत 
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मरा मंडल, ते दया दृष्टि मो पर करो ॥१० कि 
( २११३-१०३ ८११० ) 
वासिक तिलक । 


विजन | 


जो भक्त मथुरा मंडल में आगे बसे हैं और जो अब 
वसते हैं,.ते सब मुझपर दया दृष्टि कीजिये । ओर कृपाकर 
मेरे सीस पर अपने चरण कमल रखिये । 
१ श्री रघनाथ भगत जी | १२ गोबिन्द भगत जी 
२ श्री गोपीनाथ भगत जी | १३ मुरछी श्रोत्री जी 


३ श्री रामभद्र भगत जी १४७ हरिदास मिश्र जी 








४ दासूस्वामी जी १५ भगवान भगत जी 
५ गुजामाली जी १६ मुकुन्द भगत जी 
६ चित्त उत्तम जी, १७ केशों दंडवती जी 
७ वीठलछ जी, १८ चतुभेज जी 

३". &< 4 ९९ 
८ निष्कामभक्तमरहठ जी (१९ चारत्र भक्त जा 
९ यदुनंदन भगत जी २० विष्णदास जी 


१० दूसरे रघनाथ भगत जी | २१ बेनीभक्त जी 
|| ११ रामानन्द भगत जी 
चर 6 5 कह त्र 
श्री गुजामाली जी ओर आपको पुत्रवध्‌ । 
( ५१८ ) टीका । कबित्त ( ८४२-५८१८ -+ १२४ ) 
कही नाभा स्वामी आप, गायो में प्रताप, संत बसे 
त्रज बसें सो तो महिमा अपार है। भये गुंजा माछी “गुंजा” 
पार हार घारि नाम पच्यों, कप्यो वास “ छाहौोर मे ” ला 


अरोडरंानगानाुक़ापना.. जप +-अमओफग का. 
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22 सार है ॥ सुतवध विधवा सा बोलि के सुनायो “ कि. 
न पति गह श्रीमोपाल भरतार है । दवो प्रभ सेवा, ” 
मांगे नारि वार वार यहे ढारे सब वारि यापे गने जग 
छार है ॥ ४१५ ॥ ( ६१९९-४१५ ८ २१४ ) 
वातिक तिलक । 
आप श्रीनाभा स्वामी जी ने उन संतों का प्रताप कहा 
सो में भी गान करता हे किजो भक्त श्रीव्रज से बसे ओर बसे 
उनकी महिमा अपार है । गुंजा (चॉटली, पैंघची ) की माला 
धारण करने स गजा साली नाम पड गया; आप छाहोर 
हुए; आप की सारांस कथा आगे सनिये। आपकी पत्रबघ 
( पतोहू ) विधवा हो गई, आपने उसको बुलाके कहा कि 
“पताह! तम यह अपने पति का घर आर धन छो, तम्हारे 
भतो यही सेवा मर्ति श्रीगोपाछजी हैं, इन अपने भत्ता क 
छा। वह भक्ति सस्कार युक्त था हां, इससे प्रभु सेवा है 
वारंबार मांगकर कहने छूगी कि मुझे प्रभु की सेवा ही 
दीजिये और जगत्‌ की वस्त तो सब क्षार हैं में इनपर सब 
नाछावर करती हूं, ओर कुछ नहीं लगी ” 
( ५१९ ) टीका । कबित्त १ ( <४२-५१९ -- ३२१ ) 
दई सेवा वाहि, ओर घर घन तिया वियौ, लियो ब्रज 
वास; वाकी प्रीति सनि छाीजिये । ठाकर विराजें, तहां खेले 
सत आओरनि के, डारें इंटा षोहा, पच्यो प्रभपर, पीझक्षिये ॥ 
दिये वे विड्ारि, घच्यों भोग, पे न खात हरि, पूछी कही वेई 
में तब ही तो जीजिये। कह्ो रिल भारे “ घ॒रिनीकी, 


"कं 
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7224 ढारै भारि, षावो,” अब हाहा करी पायौ, लयाई रोक्षिय हाहा करी पायो, लयाई रोश्िये: 


॥ ४१६ ॥ ( ६२६-७१६ ८ २१३ ) 





वार्तिक तिकक । 


इस प्रकार उसकी भक्ति देख श्रीगोपाल मूर्ति उसी को 
दिया; ओर घन घर सब अपनी रत्रो को द, आप आकर श्री 
वृन्दावन में बले। अब उस पतोहू की प्रीति सनिये, उसकी 
भक्ति देख प्रभु श्रोमर्ति स खाने ओर उसके साथ बोलने 
भी छगे | एक दिन जहां ठाकुर बिराजे थे वहां आरों के 
लड़के इंटा धूल डाछते खेलते थे सो वह मिट्टी घूरी प्रभ के 
ऊपर पड़ी, तब इनने क्रोध कर छड़कों को भगा विया । 
पीछे, भोग का थार रक्‍्खा, सो प्रभु ने कुछ न पाया। इनने 
प्राथना कर पूछा तो आप बोले कि “ वे लड़के आदें खर्के 
तभी मुझको प्रसन्‍नता होगी” । इनने प्रणय कोप कर कहा * 
कि “जो धारे ही आप को प्यारी है तो बड़ भोर लड़कों 
को बुला के डलवा हूंगी, अभी खाइये ” । बहुत प्राथना 
किया ओर छड़कों को बुछा छाई, तब भाप ने भोजन किया 
ओर बहुत प्रसन्‍त हुए ॥ 








आती +-++-_ ठे ह-झछट-.-कछू-वकिटस 0". छः 


( ५२० ) पृल | छप्पय ( ८४२-८५२० :+ ३१२२ ) 


_कलिज्ञम झबती जन भक्त राज_ महिमा सब 
जाने जगत ॥ सीता, झाली, सुर्माते,सो माँ, प्रभुतो 
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मोम टियानी।गंगों, गोरी,कैंवेरि उवीठों, गोपांडी 


0० अल | की ७.२ 


गणेशदेरोनी ॥ को. लषों, कृतगंटी मानमंती, 

कर ० ७ ज्‌ ८. ७. १९ २० गौ 
सुचि सतिमामोँ ॥ जमनीं, कोली, रामों, प्रगों, 
देव॑ दे ८ २३ या पे वो &_२ की रु 
$, दे मक्तन विश्रामा॥ जेंगजेवॉ, कीकी,कम लॉ, 
देवेंकी, हीरों, हीरिचेरी, पोषे मगत। कलिज्ञुग जुब- 
ती जन भक्त राज महिमा सब जाने जगत ॥१ ०५॥ 
( ५११३३-१ ०४ २ 3०९ ) & देवा दे ” अथात देनेबाली | 

बातिक तिलक । 
कलियग में ये युवती जन भक्त राज हुईं, इनकी महिमा 

कीति सब जगत जानता हे-श्री सीता सहचरी जी, झाली 
जी, सुमति जी, शोभा जी, भटियानी उमा जी, गेगा जी, 
गोरा जी, केँवारे, उवीठा जी, गोप/ली जी, रानी गनेसदेई जी 
कला जो, लखा जी, कृतगढ़ो जी, मानमती जी, परम 
पवित्र सतिभामा जी, जम॒ना जी, कोली जी, रामा जी, 
सगा जी, देवाजी देईं, ये सब हीरेभक्तन को बिश्राम देने 
वाली हुई | जवा जी, कीकी जी, कमछा जी, देवकी जी, 
होरा जी, हरि चेरी जी, इन्हों ने भोजन वख्रादिकों से हरे 
भक्तों की सेवा की ॥ 
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१ श्रीसीता सहचरी जी ५ श्रीप्रभता जी 
२ श्रीझाली जी, ६ श्रीउक्‍माभटियानी जी 
३ श्रीसमति जी ७ अश्रीगंगा जी 





(५ ओ ४ श्रीज्ञॉभा जी ८ श्रीगोरी जी ह 
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७ ब्रीसमाब्वी है भ्क 
न्‍करकनार-+---..+4--+4-3२७--पान+»क मनन ७. 
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ध क्‍्णफाजणणएणया+ 5 
५ श्री कैँवरी ज़ी २० श्री समा जी > 
१० श्री उबीठा जी २१ श्री मृगा जी 





की 


११ श्री मोपाकी जी २२ श्र देवा जी 

१२ श्री रानी गणेदावेद जी | २३ श्री जवा जी | कक 

१३ श्री कछा जी २४ श्री जवा जी | * 

१४ श्री लखा जी २५ श्री कीकी जी 

१५ श्री कृतगढ़ो जी २६ श्री कमला जी 

१६ श्री मानमती जी २७ श्रो देवकी जी 

१७ श्री सतिभामा जी २८ श्री हीरा जी 

१८ श्री जमना जी २९ श्री हरिचेरी जी 

१९ श्री कोली जी | (दे > द्ेनेवाछी ) 
( ५२१ ) ठीका । कत्रित ( ८४२-५२५१- ३२१ ) 

आगनेशदेई रानी । 


सो “गनसवेई ” काम वांकी कियो है । अर्थि बहु संत लेवा 

करत अनंत भांति, रखो एक लाध खान पान सख छियो 
/ को 8 के की  .ु से बे ; ११ 

है ॥ निपट अकली देखि बोल्यो “ घन थेठी कहां ? 

“४ होय तो बताऊं सब तुम जानो हियो है । मारी जांघ 

छुसी छल लोहू बेगि भामि गयौ, भयो सोच “-जामे जिनि 

राजा बंद दियो है ” ॥ ४१७ ॥ (६२९-४१७ ८२११२) 


बार्तिक तिहुक 
हि. नकल, मकर के न 3 बल 


भाभघुकरसाह ज्ञी ओइडेछे के सजा थे 


४ मधुकरसाह ” भूप भयो, देश “ऑडछे ” को, रानी 
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4२० र++न बयान पाक, 





रस श्रोरामभक्ता श्रीगणशदद जो ने भक्तिपथ, म बढ़ाही 
बांका काम किया; आप अति प्रीति तथा अनेक भांति से 
सन्त सेवा करती थीं; इस हेत बहुत संत आया करते थे। 
किसी समय खान पानका सुख पाकर एक वेषधारी (नाम 
मात्र का साध) आपके यहाँ रह गया। आपके यहां 
वेष्णव मात्र को रोक ( परदा ) न था। 

एक दिन आप अकेली बिराजी थां, उसी समय सें 
वह वेषधारी एक छरी लिये आया आर बाला कि “ घनकोा 
धेलाी कहाँ हैं ? ” आपने उत्तर [दया “ मर पास जो 
घन आंता है सो आपलोगों की सेवार्म.ं छलगजाता हैं, 
थेली नहीं हे, होंय तो बताऊं, मेरे हृदय को आप जानते 
हैं में घन नहीं रखती ” । तथापि उस छोभी ने फिर 
मांगा ओर नहीं पाया; तब जंघे में छुरी मार दी ! रुधिर 
चलने लगा, देखकर वढ़ दष्ठ भाग गया । 

भ्रोगणद्ादवा जो को यह सोच हुआ के “कहा राजा 
न जानें, नहीं ता इल को दंड देंगे; ” घाव को बांध दिया॥ 


बाधे नोका भाते, पोटि रही, कही काहसों न, आया 

ढिग राजा, “मति आवो, तियाधम हें ” | बीते दिन तीन 
जानो वेदन नवीन कछु, “ कहिये प्रवीन मोसों खोलि सब 
मम हैं ॥ टारा बार दोय बारे, नृप के बिचार पनयां 
पाप समाधान “जिन आनो जिय भर्म है ” । फिन्य 


कान न्यांक "फल. 


। 
( ५२२ ) टीका | कबिच ( ८४२-८०२ -- ३३० ) 
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कर न न 8 | 
आस पास भूमि पर तन रासकरी, भक्तिको प्रभाव छांड: 


(९ 


तिया पति सम है ॥ 8१८ ॥ ( ६२९-४१८ -- २११ ) 






















वात्तिक तिलक । 


आभी भक्तिभागिनी जी उस घाव को अच्छे प्रकार बांघ- 
बिक | 


कर पडरहा, किसी से कुछ कहा नहीं; जब आपके समीप 
में आपके पति मधकरसाहजी आये तब बोलीं 


“आप मत्त आइये मुझे रक्री धम हुआ है” । तीन दिन 
बीते शुद्धता बिचारि फिर आकर राजा ने आप को पड़ी 


अपर 


ही देखा, जाना कि “ कोई नवीन व्यथा हैं ”?। आप से 

पछने छगे कि “हे प्रवीन प्रिये |! जो व्यथा होय सो सब 
श्‌ः बिके" छ 99 ७. का बिक 

मर्म खोंल कर कहो ”। सुनकर आपने दो चार बेर टाल 

मटाल किया; राजा ने नहीं माना: तब सत्य सत्य संब 


हि श् 


5... ६ 4 


वत्तात कह कर समाधान करने लगी के “आप काई मन 
भें भ्रम लाकर बेष्णवों में अभाव मत कीजेयेगा, यह 
| कोई मरा कमहा ऐसा था सा भा भांगहां गया । 
राजाजी भी तो परम भागवत थे, सनकर आप की 
क्षमा ओर भक्ति पर न्‍न्याछावर हो, पारेक्रमा कर भूमि पर 
पडक प्रणाम किया, श्री भक्ति का प्रभाव हृदय से घारण 
कर स्त्री पति की लज्या छोड श्री गणेद्दंह जी मे भक्ति 
का गोरव मानने लगे । 


हल 


श्रोगणेशदेई जी की एक आर उचस कथा जो बुंदेल- 


पा ण्ड देश के सब सल्लनों को विदित है सो सनिये। ही ै 
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अवसर साह जी श्रीकृष्णचन्द्रं जी के उपासक थे; और 
श्रीमणेशदेई जी शाजापिरांज श्रीरामचन्द्र जी की उपासना 
युक्त थीं। इससे जब तब श्रीअयोध्या जी आती थीं। 
एकबार श्रीअयोध्या जी आईं, प्रेमबल कुछ दिन रह गई; 
श्रीमघकरसाह जी का, भक्ति संबंध से, आप में बड़ा स्नेह 
था; इससे कई पत्र लिखे; परत धाम के स्नेंह बिवशता 
से नहीं गई । 
तब राजा ने छिख भेजा कि “अब अपने प्रभुकों साथही 
लिवाकर आना ” | पत्र बांचके गणेशदेई जी ने प्रभु से 
प्राथना कियी कि “ देखिये, राजा क्या लिखते हैं। निदान 
कुछ दिन श्रीअवध में ओर रहीं फिर यह बिचार किया 
कि प्रभुके तो मेरे सरीखी बहुत किंकरी हैं किस किस के 
साथ में जांयगे; परंतु में भी ऐसे ओंड्छे नहीं जाऊंगी; भ्री 
सरयू जी में प्रवेश कर प्राण त्याग कर दूंगी ”। ऐसा निश्चय 
कर स्नान के बहाने से श्रीसरयू जी में डूब द्वी तो गई । 
उसी क्षण भक्तवत्सल रृपासिंध भीरघनंदन जी दयामसुन्दर 
किश्वोरमूर्ति मणिबिपरह से आपके अक में आगये | ओर 
गणेद्ा देई जी को तीर पर खड़ी कर दिया । फिर उस क्षण 
का प्रेमानन्द श्रीगणेडदेद जी का कोने कह सकता है ! 
जहाँ आपकी घस्थिती थी वहां प्रभकों छाकर विराजमान 
कर महां उत्सव किया । दान द्रव्य लुटाना बाजा बजवाना 
इत्यादिक आनेन्द की घूम मची ओर सब झ॒त्तत श्रीमधुकर 


कं लोहजी को पंत्र द्वारा निवेदन किया । की 
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ढक राजा सुनकर बहत: द्रव्य ओर सेना समेत श्री अवध 
आकर प्रभु क दरसनं कर क्ताथ हुआ | प्रभुकी प्रेरणा से 
श्री गणेहादेइजी ने श्री जानकीजीवनजी को इस प्रकार 
से ओइछे छिवा छ चला के पृष्य नक्षत्र में वहां से प्रभु 
पधारे; जब तक पृष्य नक्षत्र रहा तब तक पधारें फिर 
२६ दिन मा में एक स्थर में स्थिति रही फिर 
सत्ताइसवें दिने पुष्य नक्षत्र स॑ चले इसी भांति केवल पुष्य 
पृष्यही में ओड़छे गये वहां अकंपनीय आनन्द उत्सव से 
विराजमांम हुए । पीछे आप के विग्रहंअनुरूप श्रीजानकी 
जी श्रीलक्ष्मणजी श्रीहनूमानजी आदिकों की मूर्तियां 
प्रतिष्ठा करके समीप में पधराई गई। कोई आगे बेठता नहीं था । 

भ्रीगणशदेदजी का यह नियमथा कि पूजा अपने हाथ 
से करती थी। वहां के बहुत छोगों के मन में ऐसी शंका 
होती थी कि “ये प्रभ रानी को स्वये सरयूृजी में नहीं 
मिले, किन्त कोई यत्म से ले आई हैं ।” इस वातो को 
श्रीजानकीवल्छलभजी जान गये तब एक दिवस एकांत 
पजां में रानी को आज्ञा दिया कि “बहुत काल से खडी 
हो बैठजाओ ”? । आप प्रणाम कर बोली, “ कुपानिधे ! 
आप खड़े हैं, किकरी केले बेठ जाथ ?” प्रश्न बोले हम 
बैठ जायें फिर उठेंगे नहीं ।” आप बोली “जैसी इच्छा 
हीय 4” सो के विद्वाल के लिये आप के ऊपर कृपा कर 
| भीजानकीबस्छभजी बीरासन से बेठ गये 4 अब तक 
करने है । ओडछा बगर.किसी हेत॒ुले उज़ड़ गया परन्तु 


>मानव के 
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 दआ ओर आपके सेवक वर्ग सान्न अब तक रहते हैं। भावण न 
हुकक्‍्लतृत्ताया को आप झलन पर विराजते हैं तब बिशेष || 
उत्सव मेला होता है ॥ 
यह कथा मेंने अपने भक्तमाल शिक्षक श्री ५ रसमरसरंग 
मणिजी से सनकर लिखी है ॥ 


न्‍अिकानन-प्कपयन. 








( «२३२ ) मूल । छप्पय ( <४२-८०२३८-- ३१९ ) 

हरि के समत जे भगत ते दासनि के दास ॥ 
नर वाहन, वाहन वरीसं, जाप, जैमलँ, वीदाव्त 
जयेत॑, धाराँ, रूपा, अनमेड, उदारावते ॥ गंभीरे 
अजुन, जनादने, गोबिंद, जीती ॥ दामोदर, सां 
पिं ले, गदा, इंश्वरं, हेमावेदीताों । मर्योनेंद महिमा 
अनत, गढीले, तुलसीदास ॥ हरि के समत जे 
भगत ते दासनिके दास ॥ १०५॥ ( २१३- [| 
१०७५८१०८ ) 





वातिक तिलक । 
श्री भगवान के अनकल 'जो भगत हें; में उन भक्तों 

के दासों का दास है । 
श्री नर बाहन जी, श्री वाहनवरीश जी, श्री जाप जी 
श्री जयमल जी, श्री बीन्दावत जी, श्री. जयेत जी, भी 
धारा जी, श्री रूपा जी, श्री अनभदी जी, उदारावत जी 


| थी गेंभारे अजन जी. श्री जनाईन जी, श्री गोविन्द हर 





अरदनमव्मापकानावत, 
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कस. 


क्‍ जी, श्रो दामोदर जी, श्री सांपिले जी, श्री मदाभक्ष 
जी, श्री इश्वर भक्त जी, हेम बिदीता जी, अपार महिमा 
वाले श्री मयानन्द जी, श्री गुढ़ोछ जी, श्री तुलशीदास जी। 
इन सब भक्तों के दास का में दास हूं । 


१ आओ सरबाहन जी १२ श्री जनादेन जी 

२ श्री बाहनबरीश जी १३ श्री गोविन्द जी 

३ श्री जाप जी १४ श्री जीता जी 

४ श्री जमल जी १५ श्री दामोदर जी 

५ श्री बिन्दावत जी १६ श्री सांपिल जी 

६ श्री जयन्त जी १७ श्री गदाभगत जी 

७ श्री धारा जी १८ श्री इेंश्वर जी 
८ श्री रूपा जी १९ श्रा हेमविदीता जी 

५ श्री अनुभवी जी २० आी मयानंद जी । 
१० श्री उदारावत जी ११ श्री गढ़ोले जी 


११ श्री गेभीरे अजुन जी | २२श्री तुलसीदास जी(द्सरे) 
( ५२४ ) टीका । कवित्त ( <४२-५२४ -- ३१८ ) 


श्रीनरवाहनजी । 
रहें भेगावें नावैं, नरवाहन साधु सेवी, लूटि छई नाव जा- 
की, बंदीखाने दियो है। लोडी आवे देन कछू खायबे को, 
आई दया, अति अकुलाई, ले उपाय यह कियो है ॥ बोलो 
| राघाबललभ ” ओ छेवो “ हरि बेड ” नाम; पछे “शिष्य ” 
पषाम कहो; पूछी नाम लियो हे। दई मैंगवाय वस्तु राखिका डे 


समममननन-ममम+-ह+>कम+क-क+नकेननऑ न पापा -#*ननमम>आनावतम. 
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| *दुराव बात आय दास भय कही रीक्षि पद ढ़ियो है ॥ दास भयो कही रीक्षि पद दियो है ॥ 


॥ ४१९ ॥ ( ६२९-४१९ ८ २६० ) 
वार्तिक तिलक । 





« ओ “ नरवाहन ” जी श्री हरिवेहाजी के दिष्य, परम 
सेत सेवी, “भोगाँव ” में रहते थे | ब्रज के एक जामी 
दार,थे ओर लटेरे भी । कोई सेठ लक्षावधिकी संपदा 
नाव में भरे गंगाजी में चछा आता था, आपने सतसेवा 
के लिये सब छटलिया, ओर उस सेठकों कारागार ( बन्दी 
घर ) में डाल दिया । उस बाणिक ( सेठ ) को भोजन 
देने एक छोड़ी ( टहछनी ) कारागार में जाती थी, देखकर 
उस दासी के हृदय में बड़ी दया आई, तब बहुत अक्कुला 
के उसको एक उपाय बताया कि “तुम बढ़े ऊंचे स्वरसे, 
राधावरलभ श्री हरिबंशा !! इस प्रकार से नाम जपो; 
जब पूछा जाय तब कहना के “में श्री हस्विशजी का | 
शिष्य हूँ? । उसने ऐसा ही किया । 

श्री नरबाहनजी ने पूछा कि “ तुम यह नाम क्‍यों 
जपते हो ?” उसने कहा “में श्री हरिवंदाजीका हिष्य हूं। ” 
राजा नरबाहन बढ़ेही गुरुनिष्ट थे । सुनतेही धन वेक़र 
कहा कि “श्री गुमाईजीसे यह बात सत कहना. ” वह 
वेहंय घर मे आ, शीघही श्री वृन्वाबन जाकर श्रीड़ित हरि- 
बेंदजी का हिष्य हों गया, ओर अपना बवृत्तांत भी कह्मा कि 
: अाओं ने छाखो का घन छेकर मुझे बन्दी में को डक ३ 
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दिया था, सो मेंने आपका नाम लिया और मूक 
आपका दिष्य हैं ,” तब घन देकर सुझ घर 
भेज दिया ।” सनकर प्रसन्न हो भ्रीगसाईजी ने दोनों 
को प्रभपद प्रमदिया ॥ श्रीनरबाहन जी की जय । 

. आप की गरुभक्ति पर रीझकर इन्हीं की छाप देकंर 
दो पद बनाकर अपनी “चोरासी” (ग्रेथ ) में रख दिया॥ 




















(५२५८ ) मूल । छप्पय'( ८४२- ५९२८०८७३२७) 
श्री मुख पूजा संत की, आपून तें अधिकी 
कही ॥ यहे वचन परमान “ दास गांवे 
“जटियाने माऊ। “बूंदी “ बनियां राम॑ 
“ मेठोते “मोहनवांरी “दार्ऊ ॥ “ माटोठी | 
 जगदीसदास, “ लक्षमन _ “चटुथावल 
मभारी। “सन पथ में 'भगवानः सबे सलखान 
“गुपाल उधारी ॥ “ जोबनेर  “ गोपाल के 
भक्त इष्टता निवेही ॥ श्री मुख पूजा संत की 
आपुन ते अधिकी कही ॥ १०६॥ (२१३-१० ६ 
“7: १०७ ) 
बातिक तिलक । । 
भगवान ने अपने श्री सख से अपनी पजा से अपने , 
|| “भक्त संतों की पूजा अधिक ” कही है । इसी श्री मुख वचन 


ही, लानकर इस छसय के कहे हुए भर हैं का प्रमाण मानकर इस छप्पय के कहे हुए भक्तों हा 


| व-लनकन न नीला ०-५>++ “नमक >७+अपनननकननञ ५. 
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226 प्रभ से अधिक प्रभ के भक्तों को इष्टदेश भान एजा सेक की भक्तों को इृष्ट देत्र आन पजा लेक की हुँ 


“ जठियाने, ” में “ भी गांवरीदास ” जी 'को इसी | 
बचन के प्रमाण संतों में भाव था । “बूंदी” में भी “ बनि 
यां राम ” जी को भी यही भाव था 4 “ मंडोंते ” में 
“अोहनवारीजी” “दाऊ” जी के भी सेल इछ्ताका ही भाव 
था।१ “ मराड़ोही ” में “जगदीशदास ” जी; “चटथावछ ” 
में भी “ लक्ष्मन भगत ” जी भारी संत सेवी थे; “ सन- 
पथ ” में भगवान भगत ” जी; सम्पूर्ण “ सछखान ” 
नगर को “ गुपालभक्त जी ” ने उद्धार किया; “ जो- 
बनेर ” में « गोपाछ ” जी की भरक्तों में हृष्टता का'* 
निवाह हुआ ॥ ( इलोक ) आदिस्तु परिचर्ायां, सवांगे 
रपि वन्दनम्‌ ॥ महक्तपूजाभ्यधिका सब भूतेष सन्मतिः १ 
नेवेद पुरतो महा चक्षष्रा ग्रद्मते मया | रसे बेष्णव जिह्ना 
म्रे शह्हामि कमछाक्ूव ॥ ” 
१ आर गामरी(गांवरी)ास जो ६ श्री छक्ष्मण भमत -जी 














२ श्री बनिया राम जो ७ श्री भगवान भगत जी 
३ भी मोहन बारी जी ८ श्रीगोपाछ भ॑क्तजी (सल०) 
४ श्री दाऊ राम जी ९ शआगोपालजी जोबनिर के। 


५ श्री जगदीठादास जी 
श्रीगोपालभक्त जी । 
( ५२६ ) टीका । कबित्त ( <४२--४५२६ + ३९६ ) 
पर ' जोचनेर ” बास लो “ गोपाल ” भक्तनहषट प्त के 4 
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दो लिवाह, बात मॉको छामी प्यारिय्रे। भयो हो विस्क 
कोऊ कुंछ में, प्रसंग सन्‍्यो, आयो यों परराक्षा छेम, दार ये 
विधारिये ॥ आय पय्यों पाय, “ कंय धारो निज मंदिर 
में; ” “ सुदरि न देखों मख, पन केले टारिये? ” “ चलो, 
जिन टारो, तिय रहेंगी किनारो, करे, चछे, सब छिपी 
नेकु देखी, याके मारिये ॥ ४२० ॥ ( ६२९-४२० ८ २०९) 
वातिक तिलक । 

जयपुर प्रदेश के “ जाबनर ” ह&& नामक एक पुर के 
बाली श्री “ गोपाल ” जी ने भक्त-इछता का निवाह 
भलीभांति से किया, स्रो वातां सुनकर मुझे अति प्यारी 
लगी । आपके कुलका कोई जन बिरक्त वैष्णव होगया 
था, वे आपके “ हरि-बक्त को इछमान सेवा करते ! 
का प्रसंग कहीं सुन, परीक्षा लेमेके लिये द्वार पर आये । 
श्रीगोपाछजी ने देखके चरणों मे प्रणाम कर कक्ष कि 
४ आप अपने घर मे पर्धारियें ”। त्रे बोले कि “ मेरा 
है फि स्रीका मुख न देखं, सो उस प्रतिज्ञा को छोड़ 
तुझारे घर के भीतर केसे जाऊं ? ” आपने कहा “चलिय, 

# एक गोपाल जी काशी के निकट बाबुली ग्राप के; ओर एक गोपाल 
भट्ट श्री हन्दावन के श्रीइरिवेंश जी के ठाकुर के सेवक; एक ग्रोपाक्त जी श्रीपै- 
हारीक्ृष्णदास जी के शिष्यों में; एक गोपाछ जी कवि ब्रज के; प्रक गोपाल जी 
हेरिव्यास देव की दूसरी शाखा में भगवानदासजी के शिष्य; एक गोपाल णी 
कवि बांसवाड़े के; एक कावे इठोरा के; एक जटाघारी; एक नरोड़ाके; एक 
गोपालभी “ वछ्॒भाखयान ” के कतो; एक कायरथ सिंहनद के; एक बड़लगर 
भी जो प्रक मुजरात के ॥ इतने श्री “ मोप्रकत ”” जी प्रसिद्ध हैं । 


न्व्लजनना ऑल जाओ ऑल जनरल जतमक. 
अरमान नवकमक,.... 3०८34 + सकता “०3480 अ्कननक, ्ननन .-__-_- की पीीओन बम जज व्वलत उसने. >रफनमनमा+-+- अनरीलययम+कम ० >नीरिना-8++333>त-भ नकल, 
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। ७०8 'ाानाााभ_]ध आरा ७७७७७७७४७४७४७४७४७४७४७॥४८४४"ननशशशशणशशशणशशशआशशशशशशशशशशशशशआशशशशशशशनश््ण व राकाआाात 
आपको पण मंत छोड़िये, खियां एक ओर रहेंगी, भाष दे 
| सामने नहीं आवधेगी ” | तब वे शह में गये, आपने स्थियों 

को छिपा दिया, परस एक ख्री थोड़ा झांकने लगी, इनने 
देखकर श्रीगोपाल जी के गाल पर एक तमाचा जड़ही तो दिया॥ 
( ५२७ ) टीका । कॉबिच ( ८४२-५२७ ८ ३२५ ) 
| '. 'एंक पे तमाचो दियो, दूसरे ने रोस कियो, “देवों या 
कपोल वे ” यों वानी कही प्यारी है। स॒नि, आँसू भरि 
आये, जाय लपटाये पाय, केसे कही जाय यह रीति कछु 
न्यारी है ॥ “ भक्त-इष्ट ” सुन्या, मरे बड़ो अचिरज भयो, 
लड में परीक्षा, भई सिक्षा मोकों भारी है । बोल्यों अक्‌- 
लाय, “अजू पैये कहा भाय, एपे साधु सुख पाय कहें, यही 
मेरी ज्यारी है? ॥ ४२१ ॥ ( ६२९-४२१ - २०८ ) 
ह वारततिक तिलक । 
थप्पड़ के लगतेही एक दूसरे ने तो क्रोध किया, पर श्री 











गोपाल जी हाथ जोड़ सन्त से बोले “ हे इष्ट देव | आपने 
एक कपोल को तो कृपाकर तमाचा दिया परंत यह दूसरा 
कपोल आपके कर कमल के स्पश से बिहीन अपना अप- 
मान मानेगा, कृपाकर थपेड़ा इस कपोछ को भी दीजिय ”। | 
क्षमाशील भक्त जी ने ऐसी प्यारी बानी कही, सनतेहीं उन 
परीक्षा-कारी सन्त के नत्रों में ऑल भर आये, ओर उ8 
कर चरणों में रपट के बोले कि “ यह आपके लोकोत्तर 
रीति की केसे प्रसंहा करूं, मैंने सुना कि “ आप हरि 
| को इृष्टदेवःमानते हैं ! सो मेरे बड़ाही आश्चर्य हुआ; 
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.] 
है पारिये मैने परीक्षा छी । उसमें मझे यह बड़ी भारी शिक्षा नर | 
हुई कि भगवद्भक्तों को इस प्रकार मानना चाहिये ओर 
उनको ऐसा सहना चाहिये, और निश्चायुक्त पुरुषों की 
परीक्षा न लेनी चाहिये। 

सुनतेही श्रीगोपाछ जी अकुछा के बोले “ अजी 
महाराज ! में भाव को कहां पा सकता हूं, परंतु संतजन 
कृपाकर मुझे अपना “ दास ” कहते हैं, यही मेरा जीवन 
(ज्यारी ) है ” । 








( ५२८ ) मूल | ऊप्फय ( ८४२-५२८ न्+्११४ ) 

प्रमहस वेसनि मे, भयों विमागी बानरो# ॥ 
“ मुरधरखंट निवास भूप सब आज्ञाकारी । 
राम नाम विश्वास भक्त पदरज ब्रतधारी ॥ जग- | 
न्नाथ के दर देँटीताने प्रसु पे घायो । दई दासकी 
दादि, हडी करे फेरि पठायो ॥ सरघुनी ओघ | 
संसग तें नाम बदल कच्छित नरो। टट 
वंसनि मे मयो विभागी- वानरों # ॥ १०७॥ 
( २११३-१०७८ १०६ ) 

“४ दादि ”” - दादू » - न्याय; दया । 


श्रीखाखा जी 


वासिक तिलक । 





सिईं 
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2 ल्वंदहों के सुख, सुनल, मजन, तथा सुकृतः के भागा 





: अआ४लि॥/#आ आल “८ छाखा ” नाम भक्त, वाकोी “ बानरों $ ” हक व 


( हिस्सावार ) हुए । 

“ मंरघरखंड ” ( भारवाड़ ) में आपका निवास था; 
आपके भजन ओर संत-लेवा के प्रताप से सब राजा आज्ञा- 
कारी थे; महँमैत्र श्रीराम मास में आपको हृठ विद्यवास था 
ओर भगवतभक्तों के पदवकज-रजके ब्रतघारी थे । ओऔजग- 
स्राथ प्रभके द्वार पर दरशन के हेतु साषांग वंडवत करते हुए 
अपने गृह से पधारे। श्रीजगज्ञाथ जी ने अपने दास पर दया 
कर, जो अवश्य करने योग्य.काय्यं था उसको करने के लिये 
हुंडो करा के फिर घरकों भजा। जसे ' सुरधुनी ओघ ' जो 
श्रीगेगा जी की धारा उस में मिलने से कुत्सित मठीन नाछाओं 
का भी नाम रूप पछट कर श्री “ गंगा ” ही का नाम रूप 
हो जाता है, इसी प्रकार, वानर वंश डोम जाति से भगवत 
भागवत में मिलकर आप भी तद्ूप हो गये ॥ (दो० ) 
“सुरूसी नासे जमत को, मिले सग में मंग । महा नीचपन 
आदिकों, शुद्ध करे सतसंग ॥ १॥ ( इलोक ) यस्माग्रस्मा 
दपिस्थानाद्वंगा, यामम्भ आपतत्‌ ॥ स्वेभ्वति गाह्नेय को 
न शेवेतबंडिमान्‌ ॥ १ ॥?! 

# छप्प १०७ का तिरूक देखिये । कवित्त १२ का तिलक पृष्ठ ५१ देखिये 
छापेके भूरठसे १०७ वें छप्प को ११९ वां छप गया है । 


( ५२९ ) टीका | कबित्त ( ८४२-५०२९ -: ३९१ ) 
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अकियो कहे जग डोमऋ६ जातों प्रो सिरुमोर है । करे जाधघु 

लेवा बहु प्राक डारि मेव्रा, सत जेवत अनंत खख. पांव कोर 
कौर है ॥ ऐसे में अकाल पर्यो, आवें धारे माल ज़ाल, केसे 
प्रतिपाल करे, ताकी ओर ठआर हे। प्रभज़ 'स्व्पन दियो “कियो 
में जतन एक गाही भारि गेंह भालत्रि आये. करा मरेहे? 
॥ 3२४ ॥ .( ६२१,---४ २०० £# २०७ )., 

४ शोर ” >: गोर »*-' विचार । 

श्री नामाध्वामी जी मे जिसको “ बानर ” कहके वर्णन 
किया, उन भक्त जी का “ छाखा ” न्राम था,ज़मके लोग 
आपको “ डोम%६ ” “ हनमानवंद्यी ” करते थे। आीधरिया 
वास जी कहते हैं कि भक्ति भूषित होये से मेरे तो लिर- 
मार हैं । आप बड़ी प्रीति से साध-सेवा करते -थे अनेक 
मेवे डा के पकवान मिठादह्ट धनवाक्र भोजन कराते थे; 
जिन पदार्थों को पाने में ग्रास ग्रास मे संतों को अनंत 
सुख होता था । 





४ # कहें नगढोम ” | पश्चिम उन्दावन बारवाह अआदि-देशों की बोली 
वानी को न जाननेवाछे “ ढोम ” जाति से इस प्रान्तका ढोम सूप बेचने 
वाला बैसफोड़ वा भंगी ( हार खोर ) जानते हैं, सो उनकी बड़ी भूल है; 
क्योंकि उस देश में ' होम ”” ८ भाट,” “ चारण, ” इनकी जाति ओर 
हेसि एक समान “ कथक ” की सी होती है सोई डोम छाखा-जी थे ( इधर के 
ढोम नहीं ); ढोमही को “ बआनर वंशी ” भी कहते हैं। इसी से मुनशी तलसी 
राम, श्री तपस्वीरामजी, भक्त कस्पद्ुप कारै, ओर ज्वालपसादजी ने छाखा जी को 
ओहनुभाभवेशी किखा है।-बहुत 'महात्मा श्री मभास्वार्मोको भी इसी जाति में 

"बा करते हैं । बिदित हो ।कि उधर का “ड्ोमबंश,' इधर काः्डोम:नहीं डे ।. के 
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की ऐसी सेवा करते समय में बडा अकाल पड़ मया तब 





तो बहुत से छोग तिलक साला बेष्णव वेष धर आपके 
यहां आने लगे । अब सबोंका केसे प्रतिपाल कर सके 
वियार किया कि “ इल घर को छोड़ कहीं चल जायें ” | 
उसी रात्री में श्री भक्तवत्सल रामजी ने स्वप्न दिया कि 
“ तम कहीं जाओं मत: हमने एक यत्न किया हे 

गाड़ीभर गेहे ओर एक दृध देती भेसि तुम्हारे यहां आवेगी 
उसी से सर्ताकी तथा ओर जीवों की सेवा सहायता करो” 





( ५३१० ) टीका । कबिस । ( ८४२-५३० -- ३१२२ ) 


“गेहूं कोठी डारि मुँह मृदि नाचे देवो खोले, निकसे 
अताल पीस रोटी छ बनाइये। दव जितो हाय सो जमा- 
यके विलोय लीजे, दीजे या चर्पारे सगछांछि दे जिवाइये ॥ 
खलिगई आंखें, भाखें तिया साज आज्ञा दई, भई मन भाई, 
अज हरि गन गाइये॥ भोर भयें गाडी भासि आई, वहीं 
रीते करी, करी साध सेवा नाना भांतिन रिजाहये ॥ ४२३॥ 


(६ ६२९---४२३ ८८ २०६ ) 
वातिक तिलक । 
(4 
उस गेंहको कोठी में भर उसका मेह मसंददेना नीचे से छेद 
कर निकालना, उसमे अप्रमाण गेंह निकलेगा, उलकों पीस 
पीस कर रोटी बनवाना, दूधको जमाके मथके घी निकाल, 
रोटी मे चुपड़ देना, ओर छाछके ताथ रोटी खिलाया करना।। 


2203-44 _-+७५५३००५००७२५+++ै-॥-+-4+. 3  +++न-+-.क्‍0+9०मेर५ ० क- मन ना 3८कपन ५ ५+--न नस ९५७ ७-५७ ८»... 3-9 नना->3०-+े+ असर 4कननकनी ७३०. मम के थी 2 सील तर अपर सपना. की कील कप उरी लकी 2 अल आकाश ल मत ली नीलना मजे न मर लडकी अलकमलद कम व 


कु तना सुनते ही जाग उठे, नेत्र खुल गये,अपनी बलककर 





२ ०मानपकन--+* जमाना, 
/व्ककतसओ रत -+कनमान मनन नानक. 
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कक. 200 
बा मा कि 





तिकोर :कृप्रा आज्ञा सुनकर कहने लछमे कि “ अभुमे झेरे ने 
मनका भागा किया, अब उनके सुण माय माय: संतों की 
सेवा करुंग्रा 4... ... 
ग्रभाल होते ही शाडीभर गेह ओर मेसि आइ: जेसी 
प्रभकी आज्ञा थी उसी रेलि ले साधओं की सेवा: कर नहत्न 
7र से शिक्ञाने छग ॥ हे ही जज 
(५३१ ) टीका । कबितच ( ८४२०५ ११ सू ३2११)... 
आई कान रीति, वाकी प्रीतेह बखान कीजे, लीज 
उर धारि सार भाक्ति निरधार है। रहे ढिग गांव, लहां सभा एक 
ठाँव भड़े, टटि मयो भाई सो उमाह्दी को विचार हें ॥ बोलि 
उठ्यों कोऊ “यो व्योहार को तो भार चत््यों, छीनिये 
सभारे “ छाखा ” संत भव प्रार है ”। छाज दबितिन दिए 
गेहूं छे पच्चास मन, दद निज भेंसि संग सब सरदार है ॥9२४॥ 
( ६२९-४२४ ८ २०५ ) 





वात्तिक तिलक | 


वह भेंसि ओर गेंहू गाड़ी किस रीति से आई ओर आप 
की संत सेवा की प्रीति देख किस प्रकार फ्रीतियुदेक भेजा ,. 
मर सनिये । हस जमत में भक्ति ही सार हे सो निश्वे कर | 
ग्रह बात हृदय में रख छीजे । || 

जिस गांव में छाखा जी थे उसी के समीष के एक | 
मंत्र में सब छोमगों ने इकद्ठे हो सभा की कि डऩ लोगों का || 
फू एक भाई लिश्नन झे गया उत्तक्ो सम्प्रक्ञ करने के की है. 4॥ 
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24) से घन उपाहें यह बिचार ठोक किया गया। 
प्रभ प्रेरित उनमें से एक बोछा कि “ व्यवहार ड़ 
भार तो चुक गया, परंतु परमाथ में श्रीछाखाजी सलंतको 
भी संसार करना चाहिये जिसले भवसागर के पार उतर 
जाना है । ” उसके वचन सुन लाज से दबके सर्बों ने 
पचास मन ५०६ गंहू दिया ओर सबों में जो श्रेष्ठ था उसने 
अपनी भेंसि वी। इस रोति से गेंहू की गाड़ी ओर भेंति आईं ॥ 
( ५३२ ) टीका । कबित ( ८४२-५०३२८-३१० ) 
मारवार देस तें चत्यो इ साष्टग किये, हिए “ जगन्नाथ 
देव याही पन जाइये । ” नेह भरि भारी, देह बारे फेरि 
ढारी, केस करें तनधारी, नेक श्रम परझाइये ॥ पहुँच्यों 
निकट जाय, पालकी पठाइ दई, कहें“लछाखा भक्त कौन ?” 
| बेगि दे बताइये ।” काहू कहि दियो; जाय कर गहि लियौ, 
। “अजू चलो ! प्रभु पास, इदि छिन ही बुछाइये ”॥ ४२५॥ 





कशियमंलनननन--- 


( ६२९-४२५ ५ २०६ ) 
वार्तिक तिलक 


श्रीलाखा भगत जी मास्वाड देश में जहां रहते थे 
वहाँ हा से साष्टोग प्रणाम करते श्रीजगन्नाथ जी के दशेन 
को चले | हृदय मे यह निश्चय प्रतिज्ञा की कि “ साशष्ठांग 
करते ही आभीजगन्नाथ दव जी के समीप तक जाऊंगा।” 
सो इसी प्रकार से गये। बड़े भारी प्रेम से भरे हुए प्रभु के 
९ देह को न्यो&्ा कर दिया, भला देखिये किली तन. 


_अनल++म्मनाबपफदामए, 


अं ंधमपकआ ५०७ कनपपालपलपन सन... झरने जप मन टिक लगा शक अगाकी न तिलक जरिए रे 
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अब 


करने में लोग मुरझा जाते हैं । आप दंडवत करते ही 
जा पहुँचे । 

अ्रीजगन्नाथ जी ने अपने पंडों पार्षदों के साथ अपनी 
पालकी भेज दी । दे सब मार्ग में पछते चले आते है कि 
“ छाखा भक्त कोन है ? ” किसी आपके संगी ने बता 
दिया । पेडे छोग जाकर हाथ पकड़ बोले “ अजी भक्त 
जी ! इस पालकी पर चढ़के चलिये । प्रभु ने इसी क्षण 
ब॒छाया है ” । 
















कयातल+- सका 


£22* से ऐसा परिश्रम कैले हो सकता है, थोड़े ही परि 





9... ह.....0हत..0..0..... .............................. ५०... ५०५०.००० न तन-ततत....-+-००लनश वी आसन फनी. तक -क्‍क्‍3+ 3 न... पक +++---नक्‍न3-+-ीनीननी नानी गन मीन न नान-+-स-+->ननमममनन_ «ऊन. 


( ५३३ ) टीका । कवित्त ( ८४२-५३३ -- १०९ ) 
४ केसे चढ़ों पाछकी में ? पन प्रतिपाल कीजे, दीजे 
मोकों दान, यही भांति जा निहारिये । ” बोले “ प्रभु कही 
भाय समरनी बनाय ल्थाये, अब पहिराय मोहि ” सुनि 
उर धारिये॥ चढ़े, “ चढि बढि कियो चाहें, यह जानी में 
तो, पढ़ि पढ़ि पोथी प्रेम माप बिस्तारिये”। जाय के निहारे 
तन मन प्रान वारे, जगन्नाथ जू के प्यारे नेक ढिग तें न 


| टारिये ॥ ४३६ ॥ ( ६२९-४२६ < २०३ ) 
बातिक तिलक । 


आप हाथ जोड़ के बोले “ में पालकी पर किस प्रकार 
चढूँ ? प्रथम ही सकल्‍प कर चका हूं कि “ साष्टांग ही से 
जाकर प्रभ के दशन करूंगा, ? उस प्रतिज्ञा को में पालन 
ला चाहता हूँ, आप छोंग भी मझे यही बरदान हिल 


अिवलन३-नमालकरणक>न०+-आफ 














औडलत “विकका शनिशननररननकवमीनगनननभनकन-नननन न्‍पिलकेकमकल+>ननना#बक 





अिाबलरनी - कल कनककल न 
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५०६ 













हक इसी प्रकार जाकर वरसन कह । ” पंडे ने ढचर दिया “३ 
कि क्रव की आज्ञा है, चढियें, ओर यह मी आज्ञा हुईं हे 
कि “जो समरनी बनाकर छाये हैं, सो हमको बहुत प्रिय हे, 
कीध आकर पहिराबें । ” 
देसा बचने सन श्रीाखा जी ते निश्े प्रभु की . आज्ञा 
मी, क्योंकि समिदनी की बात पते को थी। प्रभु का अनुशा- 
सन मांन चढह के चले; ओर भक्त जी यद्द कहने लगे कि 
« मेने ज्ञान किया कि मझले लघु जीव को सकार अपने 
आश्षितों मे चढब्रढ़ के किया चाहते हैं; आप प्रेम की पोधी 
पढपट मरे ऊपर कृपा विस्तार किया चाहते हैं। ” 
भगत जी ने, जा प्रणाम कर नेत्रों से दरसन पाय, प्रभ 

के ऊपर तन भन प्राण सब न्याछावर कर विये आप श्रीज 
गनन्‍नाथजी को अत्यंत प्यारे थे इससे प्रभ अपने निकट से 
प्रथक नहीं होने देते थे ॥ 





( ५३२४ ) टीका । कोवित्त ( ८४२-५३४८- ३०८ ) 
बेटी एक क्वॉरी ब्याहि दत न बिचारी मन धन हारे 
साधान को, केले के लगाइये। “कीजें वाको काज ” कही 
जगन्नाथ देवजूने “लीजे मांपे द्रव्य ” उर नंकहूं न आइये ॥ 
बिंदा पै न भए चले हग भारे छये, गये आगे नूप भक्त सग 
चकी अटकाइये । दियो है सपन प्रभ जीने हठ करो अज 
हुंडी लिख दड ले | जताइंये ॥ ४२७ ॥ ( ६१६ 
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कह उ7+ कातक। एयलपता-ातए2८कतएफपयजदाए दया 


की पक वेखक।.......... तिलक । पे 


श्रीाखा भक्त जी की एक बेटी घर मे कूँवारी (कुमारी) || 






पे ७. के, 


थी, इल बिचार से उसका बिवाह नहीं करते थे कि “ मेरे 
पास ज्ञो धन हे, सो श्रीहरि ओर संतों का है, इस में से 
उस्म केसे छमाऊं ? ” 
श्रीजमन्नाथ जी ने स्वयं आज्ञा दी कि “हमसे द्रव्य छेकर 
उसका बिवाह अवश्य कर दो ”। सुनकर आप के मन में यह 
बात नहीं आह; कुछ दिन रहकर फिर शह को चछे, परंतु 
द्रव्य छेनें के भय से प्रभु के समीप बिदा हो ने नहीं गये। प्रभ॒ 
के बियोग से नेत्रों मं जल मर, चले आये। श्रीज गन्‍नाथ जी 
ने एक भक्त राजा को स्वप्न विया उसने मांगे में चौकी 
बेठा दीं; जब आये तब छोग राजा के पास छे गये राजा 
ने सत्कार कर बिनय प्रार्थना की कि मुझे स्वप्न में प्रभु 
ने आज्ञा दी हें लो आप हठ मत कीजिये कन्या के 
बिवाह के लिये द्रव्य लीजिये तब आपने लिया, राजा न 
हुैंडा लिख दी॥ 
( ५३५ ) टीका | कबित्त ६ <४२-५३१५८३०७ ) 


हैंडी सो हजार की, यों लेके गह द्वार आये,तामें ते छ- 
गायो। लोक बेटी ब्याह कियो हें। ओर सच सेतनि बलाय 
के खवाय दिये, छिये पम दास सख रासि पन लियो हे ॥ 
जे ७.७३ 
एस हो बहत दास वाही के निमत्त लेले संत भगताये जे 

: >के हियो हे । चरित अपार कछु मति अनुसार कषट्नों. 


पीर ना 3आमम पाना 8-33... ५2०, 


जज 






नस लीन ननन्‍ीननननना अनीनभशानरभभआमना... ढ&>. अतीत +म समन सन... «नन«न»+-«--+करीन+. #जप कप 3 -क -+नफम नि, 3 स्‍नीषमना3 निीषिगाकनााक विन निनिननीनिभाती तीन +क.23“नत++490९०+०-.- जिन अअनममकाम कप) -3+५ पतन आ% मनन नाप म१8३ न कक 





९७८ श्रीमक्तिस॒धाबिन्द स्वाद । 978 


22० लह्यो जिन स्वाद सो तो पाय निधि जियो है ॥ ४ २७ ॥ 


(.६२९-४२८ - २०१ ) 














वातिक तिलक । 

दशलो ( एक सहरत्र ) रुपये की हुंडी लेकर गह में आ, 
'इनने केवछ एक सौ रुपे लगाके तो अपनी कन्या का बिवाह 
कर दिया, ओर होष सब द्रव्य संत्तों को बुलाकर दिव्य 
पदार्थ भोजन करादिये, सब सर्तों के चरण ग्रहण कर 
सुखी हुए । 

इसी प्रकार प्रथम भी कन्या के बिवाह के निमित्त भक्त 
छोगों ने बहुत द्रव्य दिये थे;परंतु वह सब भी साधुओं को 
खिलाकर आप आनंदित हुए थे । 

श्ीलाखा भक्त जी के ऐसे एसे अपार चरित्र हैं; में 
ने अपनी मति के अनुसार कुछ वर्णन किये; जिन्होंने साधु 
चरित्र के रस का स्वाद पाया, वे भक्त यह श्रीलाखा जी की 


छू. ॥ 5 की. 


कथा सन सामना नाथ पाक जय है ॥। 


( ५३६ ) मृल | छप्पय ( ८४२-५३६ -- ३०६ ) 
जगत विदित “ नरसी _ मगत, ( जिन ) 
“ गुजर - धर पावन करी ॥ महास्मारत लोग 
भक्ति लोलेस न जानें। माला मुद्रा देखे तासु की 
निन्‍्दा ठानें ॥ ऐसे कुठ उत्पन्न भयो, मागोत 
क्‍ नि। ऊसर तें सर कियो, खंड दोषाई ; 








७७७७४४७॥॥/एशशशशशशशाा 2 आला मन जज जनक ली लक मदन निशजककबई कल क3-34 403  न_तीझक+-352०५५०२२००-०..७०+॥२>नन+-+ फीकी 3. >+83-+2+५+४, 
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क्‍ जिनि॥ बहुत ठोर परचो दियो, रस रीति 
मक्ति हिरदे धरी। जगत विदित “नरसी _ मगत, 


( जिने ) “ गजर -धर पावन करी ॥ १०८॥ 
( ९५१३-१०८८- १०५ ) 








वातिक तिलक । 
श्रीनरसी मेहताजी । 
कलि अब्द | सम्बत इसवी सन | शाके 
४६४४ १६०० १५४३ १४६५ 
४६५९ ४ १६५० १५९१ १५१५ 


दो०। हृदय राखि मेहता-चरित, भजु श्रीसीताराम । 
“तपसी ! मिलिह भक्ति सणि, पूर्जिहिं सब मनकाम ॥ 
जगत में विख्यात श्रीनरसी भगत जी हुए, जिनने 
गुजरात देइ की भूमिकों ओर उस प्रदेश के वासियों को 
पावन किया; वहां के लछोग बड़े ही स्माते, कमंकाण्ड में 
आशक्त, और अज्ञानी थे | श्रीहरिभक्ति को छबछेद्गा मात्र 
भी नहीं जानते; जो किसी को तुलसी की कंठी माला, वेष्ण- 
वीय तिलक ( ऊद्ध पुण्डू ), शंख चक्रादि मुद्रा घारण 
किये देखें, उसकी बड़ी ही निन्‍्दा करते थे। ऐसे कल में 
उत्पन्न होकर, आप भागवत दिरोमणि हुए । वह देह 
ऊसर भृम्ति के समान भक्तिजलहीन अ्रद्मुद्धतायुक्त था, 
उस गुजेरखंड को भगवत घमः जल यक्त प्रेम पंकज वि- 
पं चित सरोवर समान कर के दोषों को जिनने नाश शक द 


हि (अरदाापयायपन५>>मन मनन + पाक ध-१-५+-०»५०++-५+० नमन 3++-क-तन»पस9ननक."नह-+० » “न 
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आर बहुत ठिकाने पर परीक्षा परचों दिये ( लो शक 
| में बवरणन होंगे ); पेले रस रीति भक्ति हृदय में धारण 
| करनेवाले श्रीनरसी जी हुए॥( उनको पुनः पुनः वण्डक्त )। 

शुब्गगर माधुय्य निष्ठा में आप गोपिकाओं के तुल्य हुए । 
















( ५३७ ) टीका । कषित्त ( ८<४२-५३७ -: ३०५८ ) 

“ जूनागढ़ ” वास, पिता माता तन नास भयो, रहै 
एक भाई आओ भोजाई रिसभरी है । डोलत फिरत आय, 
नोछत “ पिवावों नीर, ” भाभी पे न जानी पीर, बोछी 
जरीवरी हैं ॥ “ आवत कमाए, जल प्याये बिन सरे कैसे? 
'पियो, ” यों जवाब दियो देह थरथरी हें । निकसे बिचारि 
“ कहे दीजे तन डारि, ” मानो शिव पे पकार करी: रहे 
चित घरी है ॥ ४२९ ॥ ( ६९९-४२९ ८ २०० ) 

+ जवाब ”! ८...» - उत्तर ॥| 
वातिक तिलक । 

भक्त डिरोमणि श्रीनरसी मेहता जी का गुजरात 
प्रदेश के “ जूवागढ़” में निवास था। आप नामर ब्राह्मण थे 
माता पिता दोनों के तन छूट गये; घर में एक झ्ाक्त भाई 
ओर क्रोध करनेवाली एक भावज ( भोजाई ) थी | एक 
| दिन आप डोछते फिरते किसी ओर से आए ओर बोले कि 
| “ भाभी ! पानी पिल्म दीजिये ”। सन के उसने प्यास की 
|| वीर तो नहीं जानी, पर जरबर के बोली कि “ बड़ी कमाई , 
: अ 'वो आते हो ! बिना जल प्रिलाये केसे कक चल्ठेमा! 


0000० ७०0७.७6द-६--ू..-...००.. : -. ४ है 
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किक न निललील बलि कदर केले ग ४ मसल ओ अल लक पक ली मकर 
£2/4 पी न लो, पीते क्‍यों नहीं हो । ” उसका ऐसा उतर छन 
अपमान से आपका दारीर कांपने लगा | 
घर से निकक विचार किया कि “ कहीं दहारोर को 
तजदूं। ” मगर के बाहर एक शिवालय था उसमें जाके 
' मानों आपने अपना दुःख डिवजी से पुकार के सनाया | वह 
| अपमान और दिवमहिमा चित्तमें घेरेहए आप वहीं पड़ेरहे॥ 
( दोहा ) “ नरसी हो अति सरस हिय, कहा वेईँं 











| समतुल॑ । कहेउड सरस शाब्गरसस, जानि सुखाने 
को मल ॥ दीनी ताकों रोझिके, माला नम्दकुमार । राखि 
लियो अपनी दहांरण, बिसुखने मुख द छार ॥ छहें जहेँ 
भक्तन को कछु, सकठ परनहे आनि । तहूँ तहँ आपन 


बीचि है, धरत अभय को पानि ॥ ”? £ श्री धुवदासजी ) 
( ५९३८ ) ठीका। कबित ( ८४२--५३८ 5३०४ ) 
बीते दिन सात, शिवधामर्त न जात बार, “ परे काहूँ 
तुउछ द्वार, साईं सुचि छतहे ” । ट्र्तनी विचाएररे, भरी 
प्यास दंड ठारि, लियो प्रगठं सरूप धारि, भयो हिंये हेत 
हैं॥ वाले “वर मांग, ” “ अजमांगेबों न जानस हों; तुम्हे 
जाइ प्यारा साई दवा, चित चेत है | । पन्‍्या सोचे भारी, 
मेरी प्रान प्यारी मारी, तालों कहत डेरत, बेद कहे नाते 
नेता है ” ॥ ४३० ॥ ( ६२९---४३० 5 १९९ ) 


व्ार्तिक विलक । 


३ आप डेस सूने शिवमन्विर में बिनॉअश्न॑जल _ताव ; गत; 


अवध... 2. 


मनन मनन पी पिटअ हक मेज अल मर.डन जलि नम मल तल तिल जज. जल जी अल न हज अर ३. फ  कमलूलललल बी आल मम की 3 शी भी अब ताज जा अमल कमीज, 3 2. पन ह ब आकलन कली चल कर 
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2 िक्त पड़े रहे, मन्दिर के बाहर नहीं गये; थ्रीडिवजी न है 
विचार किया कि “कोई यदि किसी अलमथ तुच्छ के द्वार 
पर भी पड़ा रहता हे तो वह सुधि छेता है, ओर में तो 
महेश्वर है ”। इससे श्रीनरसी जी की भूख प्यास पहिले 
नाहा कर फिर कृपापुर्वंक स्वरूप धारण कर प्रगट हो, 
बोले कि “वर मांग ” | 

नरसीजी ने कहा “ अज्ञी महाराज [| में सांगना नहीं 

जानता, जो आपको प्यारा हो सो दे दीजिये; वही, वही 
मझका अच्छा लगता है ”। श्रीशिव जी सोच विचार कर- 
ने छगे कि जो मेरा प्रियतत्व है सो में अपनी प्राणप्रिया 

# ० | 2 है * ब ४ ८६८ 5८० ७ ०. ११ 
पारवती से भी कहते डरता हू, उसको वेद भी “ नेनि नेति 

आकर 
कहते हैं । “ 

( ५३९) टीका । काबेत्त ( ८४२-८०३९ -5 ३०३ ) 

४ दियो में ब्कासर को वर,डर भयो तहां, वेसे डर को- 
टि कोटि यापे चारिं डारे हैं। बालक न होंय यह पालक है 
शी 0० पी) का ९" आह. ०. ४३५७ किक 
| लोकाने का, मन को विचार कहा दीज प्रानप्यारे हें ॥ जो- 
वे नहीं देत मेरी बोलिवों अचेत होत; ” दियो निज हेत 
तन आलिन के घोरे हैं।ल्‍्याय वृन्दावन रास मंडल, जटित 
माने, प्रिया अनगन बीच, लछालजू निहारे हैं॥ ४३१॥ 

( ६२९-४३१ ८ १९८ ) 


वात्तिक तिलक । 


५“ “ एकबार मेने वृकासुर को वर दिया, उसमें मुझे पीछे; 


_#एमन्‍्दपातउतकाखतकाम- 
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नाश डर का सामना होगया, पर वेले डर इसपर कोटिन 
म्पोछावर हैं; क्योंकि यह बालक नहीं हे, बरन लछोकों का 
पालक ओर निस्ताश्क हैं !। मनम आर विचार किया कि 
“ प्रभ (हरि ) मझको प्रिय हें उन्हीं को दूं ; जो नहीं देता 
तो मेरा वचन वृथा होता है 
इससे श्रीशकर ने अपनी इच्छा से श्रीनरती जी को 
सखी तन दिया ओर आप भी वेसाही स्वरूप बनाकर 
अति कृपा से श्री नित्य बृन्दाबन रास संडर का इनको 
दरतन कराया, जहां माणन जाटेत भांम मं अमाणत अनेक 
प्रेयायां के मध्य लालजी के दरद्दान हुए ॥ 


( ५४० ) टीका | कबित्त ( <४२-५४० ८: ३०२ ) 


रानिे खचित रासमंडल, नचत दोऊ रचित अपार 
नृत्य गान तान नया रिये | रूप उजियारी, चद चांदनी नसम 
तारी देत करतारी, लाल गति छत प्यारिये॥ ग्रीव की टरने 
कर आंगरी मरानि, मर मधर सुरनि, सनि श्रवन तपारिये । 
बजत मदंग महचग सग, अंग अंग उठति तरंग रंग छबि | 
जीकी ज्यारिये ॥ ४३२ ॥ (.६२९--४३२ # १९७ ) 
वातिक तिलक । 
सोने से रचित हीराओंसे जटित रासमंडलमें दोनों प्रिया- 
भ्रियतम नाच रहे हें; ठोक से न्‍्यारी नाच,ओर गान हो रहा है; 
भ्रीइयासाद्रयाम के रुपकी अनूप उजियाली फैली है; चन्द्र और 
 अ चांदिनी की समता कहां ? छाछजी तारी दे २ कर "बारी ९ 


स>पअएर 4गाक दूध 
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(८: हैं; ग्रीयां की हरनि,तथा हाथों की उंगलियों का 
मरनि देख, मुखका मधुर स्वर सुन, अखों कार्मोकी ताप 
नाहय हो जाती हे: समदंग बजरहा हे, उसीके सम २ मँह- 
चंग भी बडता है, ओर अग अंग में जाव की भी जीवनी 
सी छबि के तरंग उठरहे हैं ॥ 
( ५९४१ ) टीका । कवित्त ( 2४२- ५९४९८१०१ ) 

दई ले मसाल हाथ, निरखि निहाल भट्ठ; लाल डोठि परी 
कोऊ नई यह आई है । शित्र सहचरी रंग भरी अटकरी 
बात मद मलिकात नन कोर में जताई हैं ॥ चाहे याहि 
डारों यह चाह प्रान वारो, लब इयास डिंग आय कही नी- 
के सम्रझाई है । “जावों यह ध्यान करो; करा सधि, आऊऊं 
जहाँ: आए नज ठार, चटपटाला लमाई हैं ॥ ४३३ ॥। 
(६२९--४३३८ १६६ ) 
|. / असाल / # ०४० न मशअछ - बड़ादौप । 
बार्चिक तिलक । 

करुणायतन श्रीशिवजी ने नरसी सखी के हाथ में दी- ' 
वक दिया; नरसी सखीजी श्रीलालज्ी को देखकर मिहाल 
होगई: छाछजी कीभी दृष्टि इनक ऊपर पड़ी, जामा कि यह 
का नवीन सखी आइ है । फिर अनमान से ज्ञाना कि 
यह रंगभरी शिवजी की सहयरी है। शिवजी ने भी मस्द- 
मुखकाके ननोकी कार ले जनाया कि “इसको अगीकार 
कीजिये ” अगीकार कराके शिवजी इसको वहांसे दारके लिया 
पाता चादते ये, पर यह प्राण न्यौछावर किया चाहती हर । 


शा ॥४४थ कक्षा ाकाऋढभभा भा ७ ५ आंशाढ-ह 
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४ तब्र समीप आकर दयामसन्दरर्जी ने भरी भांति सा 


मझाया कि “जाओ यही हमारा ध्यान किया करो, ओर 
जहां स्मरण करके बलावोगे में उसो समय वहाँ दरशन॑ 








देगा । आज्ञा मान अपने ग्राम म॒ ता आये, परन्त उस 
दरदान के वयाग का चटपटाला सन स लग गह । 


( ५४२ ) टीका | कबित्त ( ८४२-५४२ ८८ ३०० ) 


कीनी ठोर न्यारी, विप्र सता भई नारो, एक सत उभे 
बारी, जग भक्ति विस्तारी है । आवे बह संत, सख देत है 
अनंत, गन गावत रिझ्ावत आओ सेवा विधि घारो हे॥ जिती 
द्विज जात दुख भयोा अति गात, मान्यों बड़ी उत्पात 
दाष करे न बिचारी हैं। एता रुप सागर में नागर मगन 
महा, सके कहा कारे चहं आर गिरिधारी है ॥ ४३४ ॥ 
(६२९-४३४ ८ १९५ ) | 

वातिक तिछूक । 


श्रीनरली जी अपने भाई से न्‍न्यारा एक स्थान बना 
कर रहने लगे। हारे इच्छा से एक ब्राह्मण की कन्या से 
बियाह हुआ, उस पत्नी से दो कन्या ओर एक पत्र उत्पन्न हए। 

जगत मे आपने हरिभक्ति का बड़ाही थविस्तार स्‍ु | 
आप के श॒ह से बहत से संत आते थे, उनको अनेक प्रकार 
से परस्पर सुख दिया लिया करते थे। सवा प्रभु के गुण गाने 
करते रिझाते, और भगवत-भागवत-सेवा विधि बिधान से 
किया करते थे । 
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आपका यह आचरण देख, जितने अभक्त ब्राह्मण थे 
वे बड़ा उत्पात सान दखी होकर आप से बड़ा देष करने 
लगे क्‍योंकि वे सब अविचारी तो थे ही । ओर श्रीनरसी , 
जी तो प्रेम पथ में प्रवीण श्रीइयामसन्दर जी के रुपसागर 
में मग्न रहते थे; दुष्ट लोग क्‍या कर सकते हैं ? आपके 
ता चारा ओर श्रीगारधारों रक्षक हैं, आप सवत्र श्रींगे- 
रियारी ही को देखते थे ॥ 
(५४३) टीका । कीपित ( ८४२-५४३१ ८ २९९ ) 
तीरथ करत साधु आये पुर, पछे “ कोऊ हुंडी लिखि 
देय हमे ?दारिका सिधारिबे ” । जे वरहे दूषि, कही जात 
ही भगावे भवि, नरसी बिदित साह आगे दाम डारिबे ॥ 
चरण पकरि गिरि जावों जा ।लछलेखावा अद्ठो कहो बार बार 
सुनि बिनती न टारिबे | दियो ले बताय घर; जाय वही 
रीते करी; भरी अँकवार “ मेरे भाग, कहा वारिब ? ” ॥ 
॥ ४३५ ॥ ( ६२९-४३५ ८ १९४ ) 








वारत्तिक तिलक । 


एक समय तीर्थ करते कट्ट सेत जन जूनागढ़ में आकर 
पूछने छमे [कि “ हमको द्वारिका जाना है, कोई वहां को 


क्र 

हुंढडी कर देनेवाला है ?” यह बात, जो खल आपकी निन्‍्दा 
भोर विरोध करनेवाले थे उनने घनकर कहा कि “ यहाँ 
बड विख्यात सेठ नरसी हैं, उनके पास जाते ही आपका 


फ है भख जाती रहेगी; परन्त इस यत्न से हुडी करेंगे हट है 


'इक-कालनन-अ्कन»मन्‍--+की-पकन»५».००००००+७+ जम ०५+- आारन_०-क- जनम यमन कनक ऊ ७ -++कन्कीनन3+ कक न फचणएक। 
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अयीभ-+ नमन... ऑनन्‍नकनरककलानम, 





22 रुपये रख देना आर चरण पकड़ के दंडवत कर बार | 
बार प्रार्थना करना तब हुंडी लिख देंगे; ” ओर उन खलों । 
जन आपका स्थान भी ( ज्ञाकर ) बता दिया ॥ 
सता न वेसाही किया। श्रीनर्सी जी उठकर मिले, ओर 
बोल कि “ मेरे बड़ भाग्य हें कि आप आये, में क्‍या न्यो- 
छावर करु | ” 
( ५४४ ) टीका । कबित्त ( ८४२-५४४:-- २९८ ) 


“ दवो लिखि,” कही बार बार हे। जानो बहकाए, प्रभु दा- 
म दे पठाय, लिखी किये मन भाये, “ साह सावर उदार 


है ॥ वाही हाथ दीजिये, ले कीजिये निशेक काज; ” गये 
4, ॥०> किम" "९ का ४ ७. 
जद्राजघानी पूछथों सो बजार है। ढूंढि फिरि हारे भूख 
| प्यास मीड डारे, पुर तजि भये न्‍्यार, दुख सागर अपार है 
॥ ४३६ ॥ ( ६२९-४३६ - १९३ ) 


वातिक तिलक | 
संता ने ७००) ( सात सो ) रुपए आपके आगे रख 
प्रणाम कर बारंबार कहा “ हमको हुडी लिखि दीजिये; ” 
आपने जान लिया कि लागों ने इनको भरमा के भेजा 
है। फिर निदचय किया कि “ प्रभ ही ने मेरे लिये यह द्रव्य . 


है 


कक 4 ७ 2 $९ कि 
भेजा हे । सो उन्हीं को हुंडी लिख द्‌। ” प्रभु ही के नाम 


क्‍ 
| 
| 
सात से रुपेया गिनि ढेशी करिदई आगर्गे, छागें पग, 
| 


। 
से लिख दिया ओर बता दिया कि “ हमारे आद्वतिया 
पल बेढे उदार “ साँवबललाहु ? हें, उन्हीं के हाथ हुण्डी देकर पहिया जताई हें उन्ही के हाथ हुए पट 
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988 
724 रुपए छेकर अपना काय्ये करना ” हि. 


सत हटा छूकर द्वारका आ नगर म ' सावालयपालाह * 








की कोठी पछने लगे । किसी ने नहीं बताई; भर प्याल 


छोड़ बहुत दूँढा पर नहीं पाया; तब अति दुखी होकर 
द्वारिका के बाहर गये ॥ क्‍ 
( ५४५ ) टीका | कबित्त ( ८४२-५४५ +5 २९७ ) 
साहको सरूप करि, आये कांध थरकी घारि, “ कोन पास 
हुडी ? दाम लिजिये गमाय के ” । बोलि उठे “ ढूंढि हारे! 
भर्लेजू निहारे आजु, ” कही “ छाज हमे देत, में हूं पाये आय 
के ॥ मरो ह इको लो वास, जाने कोऊ हेरिदास, लेवो 
सुखरासि, करो चीठी दीज जाय के । धरे हैं रुपेया ढेर, 
लिख्यो करो बेर बेर, . फेरि आय पाती दह़े; लुई गरे छाइके 
॥ ४३७ ॥ ( ६२९-४३७ - १९२ ) 
वार्तिक तिलक । 





ढ्‌ 


8, 
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तब श्रोकृष्णचन्द्रजी सेठ का रूप कर, कंधे पर येली 
घर, आकर कहने लगे कि “किस के पास नरली जी की हेँडी 


8 को. 


|| है ! अपना दास गिनाले * चकाले ॥ ” मुंनकर संत बोले 
क्‍ “अजी | हम तुमको दूंढ कर हारगये, भले आये; ” आप 
बाल कि 'मुझका बड़ी छज्जा हुई कि आपको हुडी करुपएँ 
मिलने में विलम्ब हुआ । मेरा ंह ऐकान्त में हे, कोई 


कोई इरिजी के दास जानते हैं; अपने रुपये ढीजिये और 


कदम हमारा पत्र भी नरती जी को देकर कहना कि ' बारं वार 4 


न 





अनरिय-_-पीनकनीतणक-+..38-+ ००००, 
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#द हुंडी लिखा करे, बहुत से रुपये यहां रक्‍खे हैं । ” । कु 
सन्‍तों ने रुपये छे द्वारिका तीर्थ यात्रा कर, छोट आ, 


नरसीजी को पत्र दिया।श्रीनरली मेहताजी अति हर्षिंत हो 





पत्र छेकर सन्‍्तों को गले से लगाकर मिले ॥ 
( ५४६ ) टीका । कवबित्त ६ ८४२-५४६ -: २९६ ) 

* देखे आय साह ? ” दोरि मिले उत्साह अग, वेऊँ- 
रंग बारे सन्त, संगकों प्रभाव है। हुंडी लिखि दईं, दाम 
लिये सो खबाय दिये, किये प्रभ परे काम, सताने सौ 
भाव है ॥ सुता ससरार, भया छूछक ।बचार, सास दंत 
बह गारि, जाको निपट अभाव है । पिता सा पठाइ काहि, 
“छाती ले जराईं इनि, जोपे कछु दियो जाय, आवें ” यह 
दाव है ॥ ४३८ ॥ ( ६२९-४३८ ८१९१ ) 

वातिक तिलक । 

इन संतों से श्रीनरली जी ने पुछा कि “इयामल् साह 
को आप देख आय ९” साधुओं ने उत्तर दियाकि “हो ”। 
| तब ये संत, और नरसी जी, परस्पर बड़े उत्साह स मिले। 

संत्तों को भी अब यह ज्ञात होगया कि, ये हुंडी का वयोपार 
नहीं करते; श्रीप्रभ ही ने हमका रुपये ओर दरसन दिये; इस 
से बड़भागी संत भी प्रेमरंग में डूब गये। 
जो हेडी के रुपये थे सो सबके सब नरली जी ने सन्‍्तों 
शी को खिला दिये; आपका सत्ता में भाव था इस लिये 
5 


प्रभुने सब कामनाएं पूर्ण का ॥ 
नरसा जी की घड़ी कन्या के पत्र हआ, सा जा ८ 


+युजया्मनपृरीर+ा- समय ०म १०१७. करम०१ ००७४५ नमननण+ननआ कक कम... पे कवकन+-/४०३०३४००+ १७ पमन+५+्कनुक ४०००५ नहक सन ७५५.४७७+ ७७७ #-न४//ननकक++५ नम ५३०५. सर -ज-तक+अर का सक++ ५ भ्न-क-अ०+भ+-५++-छथ ४-3० वानन" अति पापी क--*“0%५ ९०५४ 3००० मनकनक+++-.०-०+/»-/०-१/४व३० ३७ +न कभी ९७५कक*न ना >पीनकानब मनन बैक; +९५५००॥-पा४०--कान-०॥५७५-ल्‍००॥-क-५५०-३५३००क०+-.न ९-8०» + कक ७ +#8-न--पनन-ै 4५ ७१/७५०२५०-३५- ५०००० ००»»क्नन-१#०क- 





'ननक-नमम विश कम -+ ४० -मीक 3०५४ ३७(७७७क-५३५४०)म जोक 4.५ >-++००५3५५.५५.५.. ०७-५७; ८ «-अनय-+७६॥ह+ 04 सन 2नेओ ० “पक नाम पैंगे+३नज स# ५७2०३ २४83-७७) ७७५०४४०३.३०५-५५०- 3४० ५५: "यान “-पानापकि--क+-मकान. "१०५ +भन-+ ७ कम आर अमनन वन नारा पननमन ककन्‍ न -3“ "मन भक “पक महक + भरकम. अधि, सनक मना 


९९० श्रोभक्तिसुधाबिन्द स्वाद । 990 





कत में पिता के यहां से ' छूछक ” ( ननसारा ) अपार 
वख्र भूषण पकवान आदिक सब जाता है, सो नहीं गया। 
तब उस कन्या की सास जो बड़ी ककशा थी सो गालियां 
देने लगी । पत्नी ने आपले कहला भेजा कि “ यह सास 
गालियां दकर मेरी छाती जलाती है, जो पिताजी के पास 
कुछ देने का हो-तो अवश्य आकर दें ” ॥ 

( ५४७ ) टीका । काबित्त ( <४२-५४७ ८ २९५ ) 
चले गाड़ी टटीसी, बढ़े उभे बैल जोरि, पहुंचे नगर छोर, 

दिज कही जायके । सुनत ही आईं दाखे मुँह एऐियराई, 
फिरी “ दाम नहीं एक तुम कियो कहा आय के?” “चिंता 
जिनि करो, जाय सास ढिग ढरो, छिखि कागद में घरों 
अति उत्तम अधाय के ” | कही समझाय, सुनि निपट 
रिलाय उठी, कियों परिहास, लिख्यों गांव खुनसाय के 
॥ ४३९ ॥ ( ६२९-४३९ 5 १९० ) 

कागद <+ 5& - पत्र । 

वातिक तिलक । 

एक ट्टीसी गाड़ी मे दो बढ़े बेल जोड़ उसीपर चढ़, ' 


| 





6 
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नरसी जी चले. जब उसे ग्राम म पढ़ेंचे, एक ब्राह्मण 
:% की. ६६ ० भ्र9 

पुत्नी से कहा कि “ तुम्हारे पिता आये हैं ”। उसने 
आकर देखा कि कुछ पदार्थ पास में नहीं ! तब अति उदा- 
स मख कर कहन लगी कि “जो आप कछ छाये ही नहीं 

| तो आकर किया हो क्‍या 


"मई आपने उत्तर दिया कि “ चिन्ता मत कर, सास 


2 ४ 
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रद अक जलिकि ३ कान 

है जाके कह कि “ज्ञोजो पदार्थ चाहे सो सब भले प्र 

| एक कांगद में लिख दें ” | कन्या ने सासु से समझाकर 
ऐेलाही कहा । वह बहुत रिलाकर कहने छगी कि “ मुझ 





? 


से हँसी की हे !। फिर भामभर के सब लोगके नाम छिख- 
वा दिये कि “ इन सबको वस्त्र भूषण चाहिये ” । 
( ५४८ ) टीका । कबित्त ( ८४२--०७ ४८ -: २९४ ) 

कागद छल आइ देखि दसरे'ं फिराहई प॒नि भले पे न पाह 
जात ' पाथर ' लिखाये हैं । रहिंबे को दई ठोर, फटी ढही 
पोरि जाके बेठे सिरमोर आय बहु सख पाये हैं॥ जल दे 
पठायों भरी भांति के आटायो, भई बरषा, सिरायो, यों 
समेोयके अन्हाये हैं । कोठरी सवारि, आगें परदा सों दियो 
डारि, ले बजाई तार बेस अगनित आये हैं ॥| ४४० ॥ 
( ६२९-४४० -- १८९ ) 

वार्तिक तिलक । 

पुत्री वह पत्र (लची) लेकर आई; आपने देखकर कहा कि 
४ फिर जा, किसी के लिये कोई वस्त भलगईं हो, सो भी 
लिखवा छा, पीछे नहीं मिलेगी ”। पत्रीने फिर जाकर कहा; 
सास बोली “अब क्या लिखाऊं ? दो पत्थर! आर लिखदे” 

ओआऔीनरसी जी के रहने के लिये किसीका एक फूटा ट्टा 
घर था वही बता दिया गया था । श्री भक्त सिरमार जी 
उसीम जाकर बिराजे, बड़े प्रसन्न हए, पत्री की सास क्रो घसे 


| तपी तो थी ही, इस्ले जछ बहतही आदा।कर भेजा, उसी क्षण 
पा हुईं, जल पड़ने से वह जल भी यथा होगया। इक 
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रे किया। उस शद्द में एक कोठरी थी उसको झार किक." 7र 

कर द्वार में एक वर््र आड़ सा डालदिया, ओर वह सच्चापत्न 
भीतर रख, तानपरा छे, प्रभु को स्मरण कर आप बजा २ 
के मानलगे । 

जितने पदार्थ उसमें लिखे थे सो सब उस कोठरी में 
प्रभुकृपा से पण होगये। 

( ५४१ ) टीका । कवित्त ( <४२-५४९ -- २९३) 

गांव पहिरायों, छबि छाया, जस गायों, अहो हाटक 
रजत, उभे पाधर ह आये हैं | राह गह एक भर लिखत 
अनेक जहां, “लेहाँ ताहीपास जापे सबमिलि पाये हैं ” 
विनती करत बेटी “ दीजिये ज छाज् रहे, ” दिया सेँग- 
वाय, हारे फरिक बलाये है । अंग न समात खुता तात को 
निरखि रंग संग चली आई पति आदि बिसराये हैं ॥४४१॥ 
( ६९१९-४४१ - १८८ ) 

बातिक तिलक ! 

श्रीनरसा जी ने साने रूपे के आभषण, ओर सन्दर 
वच्च सम्प्ग ग्राम के लागों को पहिनाया: सब छबि से 
छागये; आपका आश्रय यश- गाने लगे । आर दो पत्थर 
भा सान रूप क %दय | छखन मे उस ग्राम का एक सत्रा 
भ्रल्ठल गई था वह आकर कहने छगी कि “ जिससे सबको 
मछा हैं उसाक हाथा सम भा लगा  ॥ कन्या ने आपस 
प्राथना की कि “ इसको भी सेगवा दीजिये जिसमें मेरी 


न्‍क>+-२००००म5 कमान -अन>अअअपन»_मम कक 


९ ओर कहे हें कि सोने की है कया चांदी की है भी दी । कं 
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ज रहे ” | आपने फिर प्रभु को > कर बरस भूषण, 
मैंगाकर उसको भी दिये । 


कण 0 


श्रीनरसी जी की कन्या अपने पिता का यह प्रभाव प्रेम 


रंग उमंग देख अकथनीय आनन्दित हुईं; पति आदिकों 
को बिसराकर, आपके साथही साथ जूनागढ़ चली आई ४ 
( ५५५ ) टीका । कवित (-८४२-५५० -२९२ ) 

सता हुतीं दोय, भोय भक्ति, रहीं घरही मं, एक पति 
व्यागि, एक पतिहू न कियो है | पुर मे फिरत उभे गाइन 


सचाइन सा, धन सो न भेट, काहू नाम कहि दिया है॥ आइ 


अज 























लगीं गायब को, कही समझाय, “अहो पायबे को नाही कछ 
पावें: दख हियों हैं। चाहों हरि भक्ति, तो मैंडाय के लडाथ 
क्र हा. 3 अह 


लाज, कोज वार दर: / रहा, प्रम रस पेया हैं ॥ 8४४२ ॥ 
( ६२९९-४४ २ ८ १८७ ) 
क्‍ वातिक तिलक । 
श्रीनरसी जी की दा कन्याएं थीं; एक का नाम “ कुंवर 
लेना ” दसरी का “ रतन सेना, सो हारे भक्ति में छेलीन 
होकर घर ही मे रहगईं, बड़ी अपने पति को तज के; ओर 
2 की. ७ दक्ष की 28 ३. ९ 5.. 
छाटा ने तो अपना बिवबाहहा नहा किया । 
७. > र 0७ अली किक ऐप 
जुनागढ में कोइ सामान्य जाति की दो गानेवाली 
खियां आई, उनने बहुत ठिकाने उत्साह से गान किया, 
परंत एक पेला भी नहीं मिछा | किसी ने कहदिया कि “नर- 


कि 
(8, ७... बुर ७. 


सीजी के यहां जाकर माओ: वे आकर गाने छलगी। आपने 
रा उनकी समझाकर- कहा कि“ यहां कुछ मिलेगा नहीं, पे है 
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: >>म हृदय दुख्यी होगा; ” उनने नहीं माना; तब आ पा 
| कहा कि “ यहां घन नहीं मिलेगा, श्रीहरे भक्ति चाही तो 
बालों को मुड्भाकर बिरक्त होकर आओ, प्रेम से गाकर प्रभ 
को छाड छडाओ । ” उन दोनोंने ऐसाही किया। आपके 
यहां रही ओर प्रमरस पान करने लगीं । 
( ५५१ ) टीका । कबित्त ( ८४२-५५१८:२९१ ) 
मिलीं उभे स॒ता, रंग झिर्ली संग गायन वे, चायनि सों 
नृत्य करें, भायनि बताय के । “ सालंग ” है नाम मामा 
मंडलीक मंत्री रहे कहें “बिपरीत बड़ी” राजा सो सुनायके ॥ 
बड़े बड़े दंदी ओर पडित समाज क्ियो, करों वाकी भंडी, 
देश दीजिए छुटाय कें। आये दार चोबदार “चलो जू विचार 
कीजे भयो दरवार हमें दिये हें पठाय कें? ॥ ४४३ ॥ 
( ६२९-४४३ -: १८६ ) 
चोबदार -- /».,>-दण्डधारीभ त्य । 
वार्तिक तिलक | 
अब तो श्रीनरसी जी की प्रेमवर्ती दोनों कन्याएं ओर 
साथ साथ वे दोनों रंगभरी गानवती ये चारों मिलके प्रभु 


१ आप 


के आगे गानप्‌वक बाजे बजा २ भाव बता २ कर 


नाया करती थीं । 

यह सब देख “सालंग ” नाम ब्राह्मण जो श्रीनरसी 
जी का मामा ओर जूनागढ़मंडल के राजा का प्रधान मंत्री 
था, उसने राव (राजा ) को सुनाकर कहा कि “ नरसी 


पद बड़ा बिपर्रीत आचरण कर रहा है” सो, राजा की अनु 
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कर उसने कहा कि “आप सब उसकऊेो शाख्ररशेति से | 
कर कुमार्गी ठह्राइये, तब हम देंडा से निकाल देंग” । यह 
कहकर चार चपरासी भे ज[+ “जाकर नरसी को बुछा लछाओ” 
आकर उनने आप से कहा कि “ चछो, राजसभा में 

[0७ 


पंडितों का समाज बेठा है, सो वहाँ वाद ओर बिचार 


है... है 


हवा ! 


नेमित्त तुमको सालुंग जी ने बुलाया है, हमें इसी 

ये भेजा ? ॥ 

( ५५२ ) टीका । कवित्त ( <४२-५०२ ८२९० ) 

“ चारों तुम जावो टरे, भयो हमे राजा डर; “ सके कहा 
करि ? अजू चले सेग संगही ” | नाचत बजावत ये चलीं 
ढिंग गावत सुभावत मगन जानी भीजि गईं रमगहीं॥ आये 
वाही भांति, सभा प्रभा हत भइ; तऊ बोले कहा रीति यह 
जुबती प्रसंग हीं ! ” कही “भाक्ति गंध दूरि,पढ़े पोथी, परी | 
धूरि, श्रा झुक सराही तिया माथुरंनि भगहीं ”? ॥ ४४४ ॥ 
( ६२९-४४४ ८ १८५ ) 

वार्तिक तिलक । 
मम जी ने सुनकर दोनों गानेवालियों तथा अपनी 
सुताओं से कहा “ कि“ तुम चारों कहीं टछ जावो, मुझको 
राजा का भय है”। उन्होंने उत्तर दिया कि “राजा क्‍या 
| करसकता है ? हम चारों को चारों आपक साथ ही सभा 
चलेंगी, ” और गाते बजाते नाचते, भ्रेमरंग में भींगी, 
भाव में मग्न चलीं; उसी प्रकार चारों शक को | 


9-0३ ०७७७७४४४४॥ पहनकर बेड 


2 मति लेकर बढ़े २ दंडी ओर पंडितां का समाज इकहा “प 
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साथ लिये श्रानरसी जी सभा में आये । आपका भक्ति 
तेज देख वह सभा प्रभाहत होगढ़ सब के मुख उतर गए। 
३.0 ३.0 आर कस की नह. ९१. + _ कसा. कफ हू 

तथापि पछा कि यह कोन रीति है ओर किस ग्रंथ में लिखी 
के. हल ३ 4. + #+ ७३ मे ३. के 45 कर 
है कि अपन साथ म निरतर खा का रखते हो ? श्रानरसा 
जी ने उत्तर दिया कि “ आप सब को सगवत भक्ति का 
गंध मात्र भी नहीं प्राप्त हुआ ! इससे आपकी इस कोरी 
+ श्ः के; बह हर कप आर 
पंडिताई पर घूल पड़गई | खत्री हो या पुछ्ष हां, जिसम 
भगवत भक्ति हो उसीका साथ करना चाहिये; दखिये, 
श्रीसद्धभागवत में परमहंस श्राशकदेव जी ने मथुरा वासी 

७3 45 सके हक ... को. ३ के [8 ७३३ 
ब्राह्मणों की स्त्रियों की केसी श्छाघा प्रशेसा की है; ओर 
उन ब्राह्मणों ने स्वयं अपनी भक्तिवती स्त्रियों की प्रडांसा कर 
अपने को घिक्कार दिया है ” ॥ 
( ५५३ ) टीका । कावैित्त ( <४२-८५०३ह) -+ २८९ ) 

बोलि उठ्यो विप्र एक “ छुछक प्रसंग देख्यों; ” । 
रसरेग भव्या, ढस्यों नृप पांय में । कही “ जू विराजो, 

कप [कक पु 9१ 6 ७ 
गाजों, नित सुख साज़ों जाय, ” किय हरि राय बस, 
| वि छ | अल हर की. कु ७ 7 
भीजे रहो भाय में॥ ” घारो उर आर, सिरमोर प्रभ मंदिर 
में सन्दर केंदारों राग गावे भरें चाय में | स्यास्त केठ माल 
टूटि आवत रसार हियें, देखि दुख पावे परे विमुख सुभा- 
य में ॥ ४४५ ॥ ( ६९९-४४५ < १८४ ) 

बातिक तिछक । 

औनरली जी का भक्तिप्रभाव युक्त उत्तर सुन, प्रवि- 

( पक्षी छोग परास्त हुए; तब एक हरिभक्त ब्राह्मण देव ने 


अऑलज-+फ लआफ तन क्‍त भफिभ कह 
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सुनाया कि “महाराज | मेने अपने नेत्रों से देखा है कि 
आपने एक कोठरी में पट डालकर प्रभुका यहा गान किया 
सो अनेक प्रकार के अमुल्य भूषण वसन निकले, प्रामभर 
को पहिनाया ” । सनकर राजा श्रीनरसी जी के चरणों मं 
| प्रणाम कर बोछा “आप जाके सुखपूर्वेक बिराजिये, श्री 
| भगवन्नास यहा सदा गान कर आनन्द से गरजिये, क्योंकि 
' आपने श्रीहरि को बढ़ा करलिया; सो उनके भाव प्रेम॒ में 
मग्न रहिये । ” सुनकर श्रीनरसी जी आनन्द से अपने 


7248 जा से श्रीनरसी जी के छछक के प्रसंग का प्रभाव कह 
| 


अल मूक 


| 
कीजिये। भक्तलिरमार श्रीनरली जी प्रभु के मन्दिर में सुन्कर 
प्रेम उत्साह में भरे “ कदारा ” राग में प्रभु का गुन गान किया 
। 

। 


फक व-_+«»-_०>क «नमन 


करते थे, तब श्रीश्यामसन्दर के कंठ से फूलों की रसाल माला 
टूटकर आपको प्रसादी मिलती थी । यह चरित्र देख उस 
कठिन देश में बहुत लोग हरिभक्त होंगए; पर जो विमुख _ 

स्वभाव के वश पड़े थे वे सहज़ ही दुखी हुए । 


(५५४ ) टीका । कवित्त ( ८४३-८८७४ - २८९ ) 


में पहायो हार, टटे ख्यात करा है । माता हारभक्त भप 
| फेहा | जाने करों कान, ” तऊ वानि राजस का माया 
हे हरी है ॥ गये ढिग मन्दिर के संदर मगाय पाठ तागो 

जल 23 2 8 .. #- ३ 2 


घर चल आये ॥ 
... इसके अनंतर एक वाता और सुनकर हृदय में घारण 

| 

| 

नृपाते लिखायों जाय, “ वृथा जस छाणोे, काचे सत 

। 

। 


च्छ 
ह४७७७॥७७७७७७७७७४४७७४७७७७७७७७७७७७७७७७॥७७७४७/आाांसअस असर... जनक मनन. मी अमजव आज जनक निककी मी सर जअल जनक लि लिख कारक मिल अ की जीत सजी कील + 3 कक 8 अब ललभ बल बलल लंबा इइ बल इस“ ब ईसा ए “पार ॥ मम भा 0७४७७४४७४७७७४४ए॥ 
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(# बटवाय करि सारा गुहि घरी है। प्रभु पहिराय क्यो “ गाय 
अब जानि परै ” भरे सुर, राग ओर गायो, पे न ॒परी-है 
॥ ४४६ ॥ ( ६२९-४४६ ८ १८३ ) 
वातिक तिलक । 

दुखी हों, जाकर द॒णोंने राजा को लिखाया कि “देखिये 
इस का वृथाही यहा छागया है, कच्चे सृत से माछा पुहा के 
प्रभकों पहिनाकर गाने छगता है, फूलोंका भार पाके कच्चा 
सूत टूट पड़ता है; परन्तु विख्यात कर दिया कि साछा दूट 
के मुझे प्रसादी मिलती है ”। राजा की माता जी श्रीहरि 
भक्ति-युक्त थीं, उनने राजा ले कहा कि “ इन विम॒ुखों की 
बात तुम मत सुना करो |? 

तथापि, रजोगुणी प्रकृति तो थी ही, माया ने माति हर 
ली; इससे राजा श्रीनरसी जी के मन्दिर में गया ओर सुन्दर 
। रेहाम मगाय कई परत बटाके माला गँधवाकर प्रभु को पहिरा 
कर कहा “ अब गाइये, जो माछा टूट पड़े तो मुझे निश्चय 
होवे ”। श्रीनरसी जी ने आर २ रागों से (केदारा राग के 

अतिरिक्त ) स्वर भरके गान किया परंतु माला नहीं गिरी॥ 

( ५५५ ) टीका । ककित्त ( ८४३-८५५०५ -- २८८ ) 

विमुख प्रसन्न भये; तब तो उराहने दे नये नये चोज 
हीरे सनमख भाषिये । “ जाने ग्वाछ वाल एक माल गहि 
रहे हिये, जिये छाग्यों यही रूप, कहा लाख लाखिये ॥ 
नारायण बड़े महा, अहा मेरें भाग लिख्यो, करे कोन दरें 
फट पूर अभिलाखिये। म्हारो कहा जाय आय परसे कलंक 


आन 
५ और 5 
आफ अं 
& # 2 4६. 
_>सककरनतनर अ्णआ, __्न्‍----्नी...............................ल्‍ल€००.२०२००००२००>कझलवनानकाननन+-म 
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प राखये ननलेक हार, भक्त मारे नाखिये?॥ ४४७ । 
| (६६१९-४४ ४७ -: १८२) 

वार्तिक तिलक । 
. माला का न टटना देख दष्ठ विमख लोग बडे ही प्रसन्न 
हुए, तब श्रीनरसी जी प्रभु के सनन्‍्मख नये नये चोजा से 
उलाहना देकर कहने लगे, कि “ मेंने ग्वाछ के बालक 
। का स्वभाव जानालेया, ऐसे कनजल कि पसे की माला 





हृदय मे गह रहे हा, दी नहीं जाती; में क्या करूं, मेरे जी 
को तो यही रूप प्यारा लगता है, छाखों भांति समझाने 
से नहीं समझता । देखो ! श्री लक्ष्मीपति नारायण ऐसे 
महान बढ़े हैं कि ब्रह्मांड भर को अनेक पदार्थ देकर पाछन 
करते हैं ओर अपने भक्तों की इच्छा परी करते हैं; परंत 
मेरे भाग में तो “गोपाल” ही लिखे हैं उसको कोन अन्यथा 
कर सकता है १ इसा से म इन्हा को पृरण छाब का आन- 
| छाषा करता हूँ। यह दशा है कि एक माला अपने उर से 
, अरूग नहीं करते हो।हे प्रभो!इस कृपणता में मेरा क्‍या 
| ज्ञायगा तम्हीं को कलुंक लगेगा; छो अब हार को निशंक 
अपने कंठ म॑ रक्‍खे रहना; मुझ भक्त का मारडालों 
( ००६ ) टीका | कॉवित ( ८<४३-५५६८- २८७ ) 
रहे तहां साह, किये उभे के विवाह जानें तिया एक 
भक्त कहे “ हरिकों दिखाइये।” नरसी कहीही “भले,” सोई 
| प्रभु वानी छईट, सांच करे दई, गए राग छुटवाइये॥ बोले, 
"अं खोलि दिये, किये दरसन ताने; ताने पठ सोवे वह है 
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न्‍हूहररणक्य्मनतभ०न-ीरमुए.न्‍्वाकलनस ० पऋ५रकए--५ माह; ०-+नप / ५०ए भर ल्‍ उ्त-+४हन॒ल्‍य सतत वात २ +पआक+ २५" मम १4८४ घर पा; मकंतल्‍ फेर: नस ८७७३८ कक पक नव क कब क+ गए; +आमाहसास्‍इकजयतन्‍जन..... "जलकर. की लिकिलििशनिलिकिमिफिकि नि लल सनक खनन मिड लक लि लक कक अब जज 3 ाां/ मां आााए्ा॥॥४७४६८७७७७७७८७ए्श््शश/श/शशशशशशशणणएएएनाक 


१००० श्रीभक्तिसघाबिन्द स्वाद । 000 


क 


दया, दया कछ खाइब का, पाया छल, भज्ञाइय ॥४४८॥ 
( ६२९-४४८ -< १८१ ) 


| 
। 
वातिक तिछक । 
| 
। 








प्रभ ने माला क्यों न दिया कि नरसी जी ने केदारा राग नहीं गया और 
केदारा राग क्‍यों नहीं गाया कि वह बन्धक ( गिरो ) रक्खा था। 
वहां एक सेठ था उसने दो बिवाह किये थे, उसकी 
एक स्त्री बढ़ी भक्त थी; सो उसने श्रीनरसी जी से कई बार 
प्रार्थना की थी कि “ मुझे श्री हरि के दरहान करा दीजे; ” 
आपने कहा भी था कि “ बहुत अच्छा ” सो प्रभु ने अपने 


उलयानअननके: (*.." लेने करन सिह क्विज लक बह व ली 


भक्त की वाणी सत्य करन तथा केदारा राग छुड़ाने 
के लिये नरसी जी के रूप से जाकर पुकारा । ख्त्री 
| 


वढ़ुभागी ने कवाइ खाल दरशन पाए, प्रणाम किया 
| ओर उसका अभागो पती ( साहु ) मेँंह पर वस्त्र 
ओद़ सोता रहा, उसने दरसन नहीं किये, अपनी स्त्री से 
कह दिया कि “ रूपए लेकर कागद (लिग्बत ) दे दो ” उसने 
द्रव्य लेकर राग बारी लिखत फेर दी आर प्रेमसे कुछ मेवे _ 
मिठाई खिला विनय भी किया। ( चो० ) यह जानब , 
सत्संग प्रभाऊ । छोकह बेद न आन उपाऊ।॥ प्रभुन कृपाकर ' 
उसको प्रम से मिगा दिया ॥ रूपा की जय ॥ 
घर आन पर भा अभागा को भगवत भागवत क दशन 
क्‍ यो नहीं होते। ( दो० ) तछूसी या संसार में, सब से मिलठिय 


(० धाय । क्‍या जाने केठ रुप महँ, नारायण मिलि जाये ॥१॥ % 
० 2: 
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2 ( ५५७ ) दीका | कबित्त ( ८४३-८५८५७ ८२८६ ) कु 
,. गहने धय्या हो राग कंदारां, सो साह घर, धौारें रूप 
नरसी को, जाय के छुटायो है। कागद ले डान्यों गोद, मोद 

भारि गाय उठे, आय झन झन स्यास हार पहिरायों हे ॥ 
भयो “जे जे ” कार, नुप पाय लपटाय गयो, गद्यो हियें 
| भाव सो प्रभाव दरसायों है | विमुख खिलाने भये, गये 
उठि, नये नाहिं, बिन हरि कृपा भक्ति पंथ जात पायो हैं 

| ॥ ४४९ ॥ ( ६२९-४४९ :८ १८० ) 

वार्तिक तिलक । 

.. श्षीनरसी जी ने संत सेवा के लिये कुछ द्रव्य लेकर 
केदारा राग सेठके हां गिरो रख दिया था। सो यों श्रीनरसी 

| जी का रुप घारण कर रुपए दे, राग छुड़ा, गिरवी वाला 

| पन्र फेर लछाकर, प्रभु ने श्रीनरसी जी के गोद में डाल दिया; 

| तब आप जान गये कि कृपासिन्धु प्रभु छुड़ा छाये । इससे 

| आनन्द युक्त केदारा राग गाने लगे । 

ओर दिन तो माला ही टूट पडती थी, उस दिन कृपाल 

' प्रभकी मूर्ति ने स्वयं चल के जैन झैन नूपुर बजाते आकर | 

 औआनरसी जी को अपने करकज से ही साला पहिना दी । 

देखकर सब भक्तोंने “ जय जय, धन्य धन्य किया; 

राजा श्रीनरसी जी के चरणों में लिपठ गया । ओर यह 
प्रभाव देख हृदय में भक्तिभाव को उसने घारण किया । 

!. अभागे दुष्ट बिमुख छाग जो थे वे रूज्जित हो, खिसिया | 

पत उठ गंये; परतु शीनरसी जी को ओर प्रभुको प्रणाम तक; 
हा 
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नह नहीं [किया । जान छो, बिना प्रभ का कृपा के, भाक्तेपथ के 
सनन्‍्मख कोड केस हो सकता है ? (च०) जो पे दुष्ट हूदयु 


हा 


तो होइ । मारे सन्प्रख आवकि सोईं ॥ 

श्रीनरसी जी मेहता का वह पद पद प्रसह्माछा ? ग्रन्थ में नागरीदास 
, संग्रहीत है ॥ 
, रतन सेठ ने भआीनरली जी केठाकर जी से मनता की कि 


है 


“ यदि मुझे पुत्र होवे तो में अमुक सामग्री से आपकी 
पूजा करूं। श्रीहरिकृपा से उसी सम्वत्सर के भीतर उसको 
लड़का हुआ । सेठानो ( लड़के का माता ) ने लाख कहा 
परन्त कृपण रतन ने बहुत काल तक टाला ही किया पूजा 
नहीं ही चहाई । लड़के के आत्मा ने अपने दारीर को 
त्याग दिया । तब तो रतनसेठ बडाही बिकल हो भीनरसी 
जी के चरणों पर गिरा । उसकी सी को अति दखों दख 
श्रीनरती जी ने वत्तान्त पछा तब दम्पति ने मन्नतित की 
| 
| 


चर 


वाता ओर उसका न पूरा करना कह कर लड़के के मृत्यु 


की बात कही ओर दानों रोने चिल्लाने लगे। भ्ीनरसी जी 


परम दयालु ने ( जो सेठानी की भक्ति से प्रसन्‍न रहा करते 
थे ) प्रभु से बड़ी प्राथना की। हरिने कृपा कर उसके पुत्र को 


ज 


जिला दिया । दम्पाते ने बडे प्रेम तथा धरम से ठाकुर जी 
की पूजा की | ओर रतनसेठ भी बड़ा भक्त हो गया ॥ 
' यह घटना सम्बत १६५२ की है ॥ 


( ५८८ ) ठीका । कवित्त ६ ८४३-५५८ -- २८५ ) 
हर 


फा करन सगाई आयो, पायो बर भायो नहि, घर घर फिय्यों, 4 


मन पी 8 


न ऋ-ऋ-. -०५५००७५-०० ००७५-०५७-००-० .*कननती की: 
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7 दिज नरसी बतायो है । आय, सुख पाय, पछयो, स॒त लग न 
हे ८ चर क 0 की आह. # ५. - लाई 0० 
दिखाय दिया, ।कियो ले (तिलक मन देखत चरायो है ॥ 
“ अजू हम लायक न; ” “ तुम सब छायक हो ” सायक सो 
छुट्यो जाय नाम छे सुनायों है । सनत ही, माथों ढोरि, 
कहें “ ताल कूटा वह, बाल वोरि आये, जावों फेरे, दुख 


बिक: 


छायो है ” ॥ ४५०॥ ( ६१५९-४५० ८ ७९१ ) 
३ हा सा ता 4 कि 
टढोरि, ठाकि, फोरि, पाठान्तर हैं ॥ 
४ छायकू - 5७ नयोग्य । 





वातिक तिकक । 

एक ग्राम से किसी धनी ब्राह्मण की कन्या के बिबाह 
के लिये उसका पुरोहित ब्राह्मण जूनागढ़ में आया। 
बहुत ठिकाने वर देखे परंतु उसको कोई अच्छा न लगा; 
किसी ने कहा कि “एक पुत्र नरसीजी के बहुत सुन्दर है ” । 
सुखपूर्वक आके उस बाह्मण ने श्रीनरसी जी से पूछा । 
आपने पुत्र को दिखा दिया; देखते ही धिप्रजी का मन हर 
गया । ओर उन ने तत्काल तिछक करही तो दिया। 

नरसीजी ने कहा कि “ कन्या के पिता धनी हैं, में | 
उनके याग्य नहीं हूं ” पुरोहितजी ने उत्तर दिया कि “ आप 
सब लायक हैं ” | त्िकक करके वाण के समान वेग से 
आये, ओर कन्या के पिता से नाम सुनाया कि “ सें नरसी 
जी के पत्र को तिछक चढ़ा आया हूं।” सुनते ही कन्या का 
पिता दुःखित तथा उदाल हो साथा हिलाके और ठोंक के 


दे छगया कि “ वह तो ताल कठा है; मेरी कन्या कु 
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नम * तुमने तो डुबा दिया, मुझको इस बात का बड़ा ही दुख हे हु 
। जाओ, तिलक फेर छाओ ” ॥ 

( ४०५० ) टीका । कवित्त ( ८४३-८०७९ ८-८ २८४ ) 

६६ जे « कि भू जप के 

काटिके अंगृूठा डारोा, तब सो उचारो बात, सन में 

शी कब्र हो... आर का. बिल पु 99 रु ४ | जा । 

बिचारों, कियो तिलक बनाय के ” । जाने 'सुता भागऐमसे 

रहे सोच पागि लब आवे जब व्याहिबे को धन दे अघाय 


कर 


के ” ॥ लगन हूं लिखि दियो, दियो, द्िज आनि लियों, 
डारि राख्यों कहूं, गावें ताल ए वजाय के । रहे दिन चार, 








लक 


>->न+स+.७+-० ० जी नली शक ड़ 
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| पे बिचार नहीं नेकु मन, आये कृष्ण रुक्मिनी ज़, झूमि 
| मिले घाय के ॥ ४५१ ॥ ( ६९९-४५१ - १७८ ) 
बातिक तिलक । 
*््‌ शी नी ६६ 3 शी + जा सा. बिक 
ब्राह्मण ने उत्तर दिया कि “में जिस अगठे से भले प्रकार 
(| तिलक कर आया हूं उस को यदि काठ डाछो तो ऐसी 
बात कहो, अब वह अन्यथा नहीं हो सकती, मन में बिचार 
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वा 


| करो, में जाकर क्‍या कहूंगा ?” ऐसे वचन सन उसने 
जाना कि“मेरी कन्या के ऐसे ही भाग थे”; फिर सोच युक्त हो 
| आपस में कहने लगे कि “जब .बिवाह करने आवें तब बहुतसा 


2 जी ७ आप मकर लकी आज अरबी मल आी न नही हज अल 
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घन दाइज देकर उस्को अपने योग्य कर लिया जायगा । ” 

फिर लग्न पत्र भी लिख दिया। ब्राह्मण न आकर 
नरसी जी को दिया; आप ने उस पत्र को कहीं योहीं 
डाल दिया, ओर ताल बज्ञा २ के श्रीहरि ग्रुण गाने छगे। 
जब विबाह के चार ही दिन रह गये, ओर आप को उस 
५ कुछ भी चिंता व विचार चरचा तक नहीं, तब भीछ १ 
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: >> ओर श्री रुक्मिणी जी कृपा कर, रुप घर, आप 
के घर आये | आंप प्रेम सझूम २ दोड़ कर पग भें जा लगे। 
( ५६० ) टीका । कबित्त ( ८४३-८६० ८४२८३ ) 
ठोर ठोर पकवान होत, तिया गान करें, घुरत निसान, 
कान सुनिये न बात है। चित्र मुख किये ले विचित्र पह्ट 
_ शनी आय, घोरी रंग वोरी पे चढ़ायो सुत, रात हैं ॥ करी 
सो ज्योनार, तामें मानस अपार आये हिजनि विचारे 
पोट बांधी, पे न मात है । मणिमे ही साज वाज गज़ रथ 
ऊंट कार झमके किशोर आज सजी यों वरात है ॥ ४५२॥ 
( ६२९-४५२ ८ १७७ ) 
वातिक तिलक | 
श्रोनरसी जी के ग़ह में आकर श्रीकृष्ण रुक्मिणी जी ने 
अपने संकल्प से ही, सब ऐय्वय्य प्रगट किये; अनेक ठिकाने ||, 
पर पकवान मिठाड़ बनने लगी, बहुत सी स्त्रियां गान करने 
लगीं, भ्गलीक बाज इतने बजने लगे क्रि कानों में बात : 
नहीं सन पड़ती; स्त्रय॑ श्री पद्वरानी जी ने नरसी जी के पुत्र को 
' मुख आदि अं में चित्र विचित्र शृंगार कर प्रेम रंग से डूबी 
हुई घाड़ी पर चढ़ाया, नग दिये, फिर ज्यॉनार हे, उसमें 
असंख्य लोग आये, ब्राह्मण लोगों ने बहत से दिवय पदाथे 
देख २ बड़ी २ गठरियां बांधा: परंत वे पदाथ घटने वाले तो 
थ हा नहीं । मणि सवर्णों के साज़ से सजे कोटान हाथी, रथ 
पोड़े, ऊठट, उपस्थित थे, उन पर किशोर अवस्थात्राले दिव्य 
नुष्य चहे झमक रहे। ऐसी अद्भत प्रकार की बारात तजीए है 


५४४७७७४७७/४/४७४ए/एशश७४७७॥४४७४४४७७७७॥७७७///श//श/शशाभाभााआणा॥ 0 आल 
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लध्नजलत जा। अल 


| (५६१ ) टीका । कवित्त ( 44३-५६१ ++ २८२ ) कै 
नरसी सो कहें गहे हाथ “ तुम साथ चलो, अंतरीक्ष : 

में हूं चछों, इती बात मानिये ” । कही “ अजू | जानो 
तुम, में तो हियें आनों यहे लहे सुख मन मेरी फंद ताल 
आनिये ” ॥ आपही बिचारि सब भार सो उठाय लिया, 
दियो डेरा पुरी समधी की पहिचानिय । मानस पढायों 
“ दिन आयो पे न आये, ” अहो : देखें छबि छाये नर पूछे ' 

जू बखानिय ॥ ४५३ ॥ ( ६२९-४५३ ८ १७६ ) 
वातिक तिलक । 
जब बरात सजगई तब श्रीकृष्णचन्द्र जी नरसती जी 
का हाथ पकड़ के बोले कि अब बरात को संग ले तुम चलो, 
ओर अंतराक्ष से में भा चलता हैँ, भला इतनी बात तो 
मेरी मान लो ?। श्रीनरसी जी ने हाथ जोड़ प्राथना की 
कि “ अज्ी महाराज ! बरात और बिवाह, सब्च आप जानें 
"आपका काम जानें, में तो यही जानता हूँ कि जहां कहो 
फट बांध, ताल ले, आनन्द से आपका ग्रुण गाता चढूं. 
मुझे ओर नहीं आता भाता | ” 

सुनकर प्रभु ने बिचारा कि सच कहते हैं | इससे सब 
भार आपही उठा, बरात छाकर समघी की पुरी के निकट 
डरा कसया | उघर समधी ने बिवाह का दिन जान, मनुष्यों 
को भेज्ञा कि “ देखों तो मार्ग में कहीं आते हैं? ” के 
आकर बरात देख पूछने लगे कि “ यह बढुत सुन्दर बरात 
पी तकी है ?” बरातियों ने उत्तर दिया कि “ कर ० 
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है 


( ५६२ ) टीका । कॉबित ( ८४३-५०६२८-२८१९ ) 
..._ « नरसी वरात, ” मत जानो यह नरसी की, नरसी 
न पाबै ऐसी समझ अपार है | आये के सनाई, सुधि बुधि 
' बिसराह, कहाँ “ करत हसाई, बात भाखों निरधार है ” ॥ 
गयो जा सगाई करें दर वर आयो द्विज निज अँग मात 
केस रंग विस्तार हैं। कही एक “एक घास घन रासि सो न 
पन्ने किहे; चहे दिसे पूरि रही देखो भक्ति सार है ॥४५४॥ 
( ६२९-४५४ ८ १७५ ) 
वानतिक तिलक । 
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4 नरसी जी की यह बरात है  ॥ 


। 


के 


“श्रीनरली महताजी की बरात है ” यह सन वे छोग 
बिचारने कहने लगे कि / यह नरसीजी की बरात ता 
नरों की बरात के समान नहीं हे, अर्थात देवतों की बरात 
के समान है, ऐसी बरात इस लोक में तो नरली नहीं पा 
सकते ” | एसी समझ अपार है । ओर उन छागों ने, दौड़ || 
के आकर बटी के बाप से बरात की बडी बड़ाइं की । सुन 
कर उसकी सध बुध भूल गई । विश्वास न करके वह 
कहने लगा कि “ हँसी करते हो ? यथाय कहें; ” इतने में 
जिम ब्राह्मण ने वर को तिलछूक किया था, सो भी बरात देख 
वहां ह। आये । उन ब्राह्मणजी के प्रेम रंग का उमंग अंग में 
नहीं समाता था; वे कहने छगे कि “ जितना तुम्हाराघन ' 

, है सो बरांत के घोड़ों के घास मात्र को नहीं पूरा पड़ सके-. | 
पल बेस श्रीमरसी जी की भक्ति की सारांश चारा विश्ञाओं ४| 
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के 


( ५६३ ) टीका | कवित्त ( ८४३--५६३ ८: २८० ) 
चले अचिरज मानि, देखि अभिमान गयो, छयों 
पाछो ब्राह्मनको “ हमे राखि लिजिये ” | जाय गहि पाय 
रहा भाय भरे “ दया करो; ” गए हमभरे पाव परे “ क्वृपा 
काजेये ॥ मल भारअक, ले दिखाया सामयक मख 
हाजय नेसक इन्हें भार सता दाजये ” ।ठ्याह काौरे 
आय; भक्तिभाव लपटाये; सब गाये गण जाने जेते: सनि 
साने जाजये ॥ ४५५॥ ( ६२९-४५५ ८ १७४) 
वात्तक तिलक | 
कन्या का पिता ब्राह्मण के वचन सन आश्चय्य मान 
स्वय चल बरात देखा, अपने धनाट्य पनेक्रा अभिमान 
छोड, ब्राह्मण के चरणां म॑ं सीस नवारके कहने लगा कि “अ- 
ब मेरी लज्ञा मय्यादा आपही के रखने से रह सकती है।” 
ब्राह्मण जी बोले कि चलो, सजल नेत्र प्रेम से श्रीनरसी जी 
के चरणों को पकड़ के कहो कि “ परी लज़ा आपके आ- 
घोन है, मय्याद। आपक ही हाथों म॑ हे आपके रक्‍खे रह 
सकती है, दया कीजिये अपना दास जानिये ” । 
उसने ऐसा ही किया। नरसीजी ने समधी ( सम्बन्धी ) 
का उठाक॑, अक भर मंलके, छाके श्राप्रभ के मखचन्द्र का 
दहान करवाया । प्रभन आज्ञादा कि “ तम नद्ञक रहा 


बरात के सह्कार का भार भी नरसी ही का हैं, तम कंबल 


क फेक रु 


4 क्मनकैक)ककनानमकक, 





फपा दान मात्र करदो ” | फिर दाना आर का सैभार 3 


मं छा रहा है ” हि. 
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या ाम्कणपयद अपार जिस अल आ ताकत आम 4 लक सा ॥ न ७ 4७ ७७७७४७४७७४७एल्/आननाआनाआभ >> रत हम्यआक हे 
रण ॥ 
£ अनभ हा न कया । ४ 


३०. हर 


|... बड़े आनन्द ओर धूमधाम से विवाह कर श्रीनरसी जी 
, के घर आकर एडवर्ग्य सहित आप अन्तघोन होगये । 

नरसी जी व्याह कर कराके आये तो, परत अपनी भक्ति 
भाव ही मे अधिक्रतर लिपटे रद्द ॥ भगवत भक्त का यश 
संसार में प्रसिद्न हुआ | आपके गुण जितने|हम जानते थे, 
उतने ही गान किय; इन गणांकोी सन२ के जीना योग्य है ॥ 
श्रीनरसी मेहता जी का समय, सम्बत १६०० से, बरंच १५०० से, १६०० तक 

के भीतर निश्रय है ॥ 


श्रीदिवदास पत्र श्रीजसो धर जी । 
( ५६४ ) मूल । छप्पय ( ८४३२-५६४८- २७९ ) 

“४ दिवदास _ वंश “ जसोधर _ सदन भई 
भक्ति अन पायनी ॥ सत कलत्र संमत सबे गो- 
विन्द परायन । सवत हरे हारदास द्रवत मुख 
राम-रसायन ॥ सीतापति का सजस प्रथम हीं 
गवन बखान्यों | हे सुत दीजे मोहि कवित सबही 
जग जानयों ॥ गिरा गदित ठाोला मधर सतनि 
आनंददायनी । दिवदास वंस जस्तोधर सदन : 
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)ै 
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) 


भई भक्ति अन पायनी॥ १०९ ॥ (२१४- 

०९८१०५८ ) 
वार्तिक तिलक । 

था भगवतभक्त “ दिपषरदास ” जी के बंश मे उत्पन्न 


श्री “जसाधर ” जी थे, उन के घर भर के जनों.को अन- | 


नबी जनम 






५ 
का 
केनजनन- लिनस्ककननन 








9०१० श्रोभक्तिसपबरिन्द स्वाद | 00 
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बाय पायनी श्रीराम भक्ति हुई, आप के पुत्र और स्रोजनल 
एकमत्र होकर भगवत में परायण हुए; सन तन से 
श्रीहरे ओर हरिदासल वेष्णवों की सबा करते थे, ओर 


। 
| 
सबके सुखचन्द्रों से श्रीसीताराम यश रसामृत द्रवता था। 
क्‍ 
| 
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एक दिवस आपकेहां श्रीसीतापति जी का सयहा 

क्षीरामायण होता था, उस॑ में जो श्रीविश्वामित्र जी 
की यज्ञ की रक्षा हेतु प्रभु के प्रथम गवन का प्रसंग आया, | 
बह कदिता सच जगत जानता है, मुनि ने श्रीचक्रवर्ता जी । 
समांगा कि “श्रीराम लक्ष्मण दोनों पुत्र मुझे दीजिये, ” 
तब श्रीअवधेश महाराज ने दिये, आप सनि के साथ चले । 
| सो, श्रीजलोघर जी इस कथा को पाहिले पहिल सुनते ही 
प्रेमावेदा से उस ध्यान भे त॑ंन्मय हो गये ओर बोले “८ प्राण- 
नाथ ! में भी साथही चलूंगा ”। 
सनकर प्रभ न ध्यान ही में प्रत्यक्ष सरीखा दरदशन देकर 
कहा कि “ तम यहांही रहा, हम यज्ञ रक्षा करके शीघ्र आते 
हैं ”। वह वियोग वचन सन आपने प्राण न्योछावर कर विये।। 
इस प्रकार की संतन को आनन्द देनवाऊी मधर लीला हुईं 
| 


सीकर वन सीना, 3 हे नकान केक >ननने नन-मनती जिन अरीनाना-धन-+3 +-मीफन >नननन यमन 3 लाना आनननिदारफ-ितानतायधी-+काधमनकपननर. कीवाक---3७-५०००+० ०». क्नन-नतन, 





शक 


कहते हैं कि “ श्रीदिदवासात्मज श्री असोधर ” जी के पूत्र जो बड़े 
भक्त थे, उनका नाम श्री अभयराम जी था । 


(५६५० ) घूछ ! छप्पय ( ८४३-५०६५ -८ २७८ ) 
बज ली 


( श्री ) नंददास आनंद निधि, रसिक 
हित रँग मगे ॥ लीला पद रस रीति ग्रंथ रचना में 
कलागर।सरस उक्तियुत शक्ति म क्तिर्सगमान न उजा ८; 


कक  यय यययययययययएययय यय ख आय सछछसआ- आछआ आस स सछआसछ सनक कम नलकल नम नन-+नमिमन नमन वन लिषन लि परननरननापफिकन का कला प्लान _न सका +>म नकल सर नमानन-पमननतनन" पभनान कान 4 ारवैकितन नव क>पकनपन कर “4 थे +42+कगी जनक कक १-8० नल कट 7४४ 


। 
| 
। 
| 
|] 
। 
। 
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“2 ॥ प्रचर पथ ठों सजस “ रामपर ग्राम 
निवासी । सकल सकुलठ संवरित भक्त पद रेलु 
| उपासी ॥ चन्द्रहास अग्रज # स॒हृद, परम प्रेम 
पे में पगे। ( श्री ) नंददास आनंद निधि, रसिक 
स॒ प्रस॒ हित रँग मगे ॥ ११० ॥ ( २१४ 
+११०८१०४ ) 


# “ अग्रज ” पाठान्तर अंग अथोत्‌ पत्र । 


| ३०७), आप 


। 
' मिले हुए थे; श्री यगल लीला रसरीति पद ग्रन्थ की रचना 
म॑ बड़े प्रवीण हुए; तथा भक्ति रस युक्त सरस वक्ति 
ही ; हि.स आर हा ०. 4६ ९ 
युक्ति कथन ओर गान में अति उजागर थे । आप “ श्री 
रामपुर” ग्राम के निवासी थे; समुद्र पयत आपका सुजस 
विख्यात हुआ ओर सम्पूर्ण सुन्दर कुछ वाले ब्राह्मणों में 
उत्तम ब्राह्मण होते हुए भी ज्ीमगवतभक्तों के चरण रणु 
की उपासना छेवा करते थे ।. 
श्रीचन्द्रहास जी क बड़े ब्राता श्रीनन्द्रदास जी अति 
>_ हा ७.५ न का हैप्पीीकर 
सहृद परम प्रेम रूपी जल में मीन के समान पगेरहतेथे! 
अ ३. कस | 5 
प श्रीकृष्ण जस काव्य वाले अछ छाप ( आठ प्रासद्भा) 
पक / के र्ण ० 
में एक थे। आप के अन्थ, “” पंचाष्यायी, रुक्मिणीमंगल, | 
नाममसाऊछा, अनेकार्थ, दानऊोला, मानकछीका / आवक | 


सिड हैं ॥ >ँ 


जौडकी 


। 
वात्तिक तिलक । 
आनन्ददास जी आनन्द निषि सरसिक प्रभ के प्रेम मे 
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सुनते हैं [के “ अहछाप ” में ये हैं-- है. 
१ सरदास ५ चतुभु जदास 
२ कृष्ण दास ६ चेत स्वामी 
३ परमानन्द ७ नन्द दास 





५ ज्ञामपाल ? तथा “ अनेकार्थ ” देखने योग्य हैं । 

श्रीजनगोपाल जी । 

( ५६६ ) मूल । छप्पय ( <४३-८६६ 5८२७७ ) 

संसार सकल व्यापक भई जकरी जन गोपाल 

की ॥ माक्ति तज आते माल संत॑ मेठडलका मेटन। 
बाधे प्रवेश भागोत ग्रन्थ संशय की खंडन ॥ न- 
रहट ग्राम निवास देस वागठ निस्तान्यों। न॒वधा ' 
भजन प्रवांध अनन्य दासन व्रत थारयों ॥ मक्त 

| कृपा वांछी सदा पदरज राधा लालकी । संसार 

सकल व्यापक भई जकरी जन गोपाल की 
॥ )११)॥ ( २११४--१११ ८: १०३ ) 


२ कार ही 

४ खिन्नदास चेत स्वामी ८ गोविन्द स्वामी 
| 

| 

| 

| 

ल्‍ 


वात्तिक तिलक । 

अीजनगोपाल जी की बनाई हुई प्रभ यहा मई “ज 

| कही. ज़मत भर में व्यात होमइ । आपका भाछ (छला 
। ट ) भक्ति तेज से प्रकाशमान, सन्‍्तों के मंडल का संडन 
करता था; आपको बुद्धि सब संडायों की खंडन करनेवाली 
* ऋष्‌ आके ग्रन्थ में अतिदाय प्रविष्ट हुई । नर ड़ 





















अशिनओ 





अ्क्लत डक लिए खत डफिनल ना. उन”, 
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मा के ग्राम में निवास कर भाक्ति उपदेश से उस बासढ 
वेश भर को निश्तार किया। नवधा भक्ति के सहित प्रबोध 
यक्त अनन्य भगवत दासता का मत घारण किया; ओर, श्री 
हरि भक्तों के कृपाकी तथा श्री राधाकृष्ण जी के चरणों की 
रज की वांछा सदा रखते थे। ऐसे श्रीजन मोपाल जी की 


आप 99 


 “जकरी” सारे जगत में फेल गई । 


्नतहञझस्चस्ट> कं धन 
| 





श्रीमाधवदास जी । 
ल्‍ ( ५६७ ) मूल । के ( ८४३-५६७ हक ) 
ल्‍ माधों दृट महि ऊपर प्रचुर करी ठोटा मगति ॥ 
प्रसिद्ध प्रेम की बात, “ गढागठ_ परचौ दायी। 
 उंचे तें भयों पात श्याम सांचो पन कोयो ॥ 
मृत नाती पाने सहंश चलत उछी परिपाटी । 
भक्तनि सों अति प्रेम नेम नहिं किहँ अँग घाटी ॥ 
 जत्य करत नहिं तन सैमार समसर जनकन की 
 सकति। माधों हृहु महि ऊपरें प्रचुर करी छोटा 
 भगति ॥ ११२॥ ( २१४-११२ ८-० १०२ ) 
बातिंक तिलक । 

श्रो माघो भक्त जी ने अति प्रेम से भूमि के ऊपर छोटने 
की भक्ति को हृढ़ता से विरूयात किया (फैलाया) | आप ने 
'गड़ागढ़” सें परचो दिया; बहुत ही ऊँचे से गिरे और श्रीद्याम 


पाप जी ने रक्षा कर आपका पन पूरा किया । औप के 





4पमप3> रन पैक अन्स्‍ाइ समान दुआ 33० ैम्ममममंगी, 


झा 
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पत्र नाती भी उसी पॉरेपाटी से प्रेम पथ 

| भगवत भक्तों से सकदटुम्ब आपका प्रेम नेम 
अंग में घट नहीं था । 

श्री हरि गुन गान कर नाचने छलगते तब द्ारीर का 

कुछ सभार नहीं रहता था, ओर गहस्थाश्रम में इस प्रकार 

रहे कि जसे श्री जनक वंशी जल कमरछ-पतन्रवत संसार 

से निर्ूप रहते थे॥ आप “ गहा गढ़ ” के रहनेवाले थे । 

श्रीरल्ठभाचाय्य महाप्रथ्न जी के समसामयिक श्राजगन्नाथपुरी वाले 


बिख्यात प्रथम श्रीमाधवदास जी के अतिरिक्त, ये दूसरे श्रीपाधवभक्त जी 


लोटन भक्ति फेछाने बाले, तथा तीसरे एक श्रीमाधव ग्वाल जी साधु सेवी परम 
भागवत हुए । एक चौथे माधव जी सुकवि “ बरसाने ” वाले हुए ॥ 
( ५६८ ) टीका । कवित्त ( <४३-५६८ ८-८ २७५ ) 
गढ़ागढ पर नाम “ माधों ” बढ़ि प्रेमि, भूमि छोटे, 
ट हर पद ञ््ऊ हि ग हि न २ अर , 
जब नृत्य करे, भूले संधि अग की । भूपति बिमुख, झूठ 
| जानिके परिक्षा लइद, आने तीन छाति पर देखी गति रंग 
हर कस! + ३5. ९.0 ७ हा. ० च की 
| की ॥ नूपुरनि बांधि, नाचि, सांच सो दिखाय दियौ, गिन्‍्यो 
हूं कराह मध्य, जियो, मति पंग की । बड़ी त्रास भयो नृप, 
दास बिलवास बढयो, बढ्यो उर भाव, रीति न्यारी या 
प्रसंग की ॥ ४५६ ॥ ( ६२९-४५६ :< १७३ ) 
वार्तिक तिलक । 
गहागढ नाम नगर में “ साधों ” भक्त चढ़ 
बढ़ के प्रेमी हुए; न॒ुत्य करते करते आपको अपने सब 
अंग की सुधि भूल जाती था तब भूमि में छोटने छगते 


रु 


अं 


चले, भरत 
रा था किसी 


थ २ 


9 


है... 


पा थे। वहीं का राजा बिमख था; उसने जाना कि “ झूंठ 
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पार्ट करते है; ” इस्ले परीक्षा लेने के अब ऊंची-( त्ी-९। 
सरी ) छत पर बिछोना विछवा कर आपके प्रेम की गाते || 
देखने लगा । आप नपर बांधक नाचने लगें: फिर सच्चे 
प्रेम से छोटते हुए तप्त घत के कडाह में गिर पड़े। परन्त 
प्रभु ने इस प्रकार की रक्षा की कि आप का एक बाछ भी 
न बांका हआ । क्‍ 
देखकर सब की बद्धि पंगु हो गई । राजा को बड़ा 
त्रास हुआ: भगवतदासों में विश्वास बटा; ओर श्री माघों | 


भक्त जी का दास होकर भाव भक्ति की रीति ग्रहण की । [| 
] 
| 








दस प्रेम प्रसंग की रीति जगत ले न्यारी है ॥ 
दोहा-“ गाए नोकी भाँति सो, कवित रीति भछ कीनि। | 
श्रीमोहन अपनाइक, अड्ञाकृत करि छीनि ॥ ” 
( श्री ध्वदास जी ) 
दोहा--“ तनक न रही विरक्तता, पड़ी हगन की छाप । .। 
कहूँ माला बटुआ कहे, कहूँ गाता कहूँ आप ॥ १४. 
पंडित पूजा पाकदिल, यह गुमान सति छाव | 
लगे जरब अखियान की, सबे गरब मिटि जाव ॥शा। ” 

े  ( भानुप्रताप तिवारी ). 

श्राअज्द जा । 

५ १६९ ) मूल । छप्पय ( ८४३-८५६९-- २७५ ) ता 
आमल्ाप भक्त अगद का परुषात्तम प्रन | 
क्यो ॥ नम अमोल इक, ताहि सबे भूषाति | 


| मे मिलि जाचें । साम, दाम, बहु करें: दास नाहिन | 


; >्मनकत-+ बरी 
पा 
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मत काचें । एक समे संकट में, ले वे पानी महि 
 डान्यो । “ प्रभू तिहांरी वस्तु, बदन ते वचन 
। ॥ पांच दोय सत कोस ते, हरि हीरा ले. 
उर धन्यो। अमिलाष भक्त “ अंगद को पुरु 
पीत्तम परन कन्यों ॥ ११३ ॥ ( २१४- 
११३८--१०१ ) 
बातिक तिलक । 
श्री “ अंगद ” भक्त जी की अभिलाषा श्रीपुरुषोत्तम 
जगन्नाथ जी ने पूरी की । आप के पास एक बड़ा ही अन- 
मोछ नग ( रत्न ) था; उसको राजा ओर उनके समीपी 
लोग मांगते; साम, दान, आदिक बहुत दिखाए ( किये )। 
परंतु ये तो सच्चे भगवत दास थे, इन ने नहीं ही दिया । 
एक समय संकट में पड़, मन से ध्यान कर, आपने मुख से 
कहा “ है प्रभो ! यह आपकी वस्त है, सो आप लीजिये; ” 
ओर इतना कह रत्नको जल में डाल दिया । श्रीजगननाथ 
जी ने ७०० (सात सो ) कोस से लम्बा हाथ फेलाकर 
हीरा छेके अपने अंग में घारण किया । 
इस प्रकार प्रभु ने अपने भक्त की अभिलछाषा पूण की। 
आप का नाम पुनीत करनेवाला हैं । आपकी कविता 
नानक जी के “ अन्ध साहिब ” में संग्रहीत है ॥ 
( ५९७० ) दाका । कवित ( ४४३-५७० ८२७३ ) 
४ रायसेन ” गहू बास नुप सो “ सलाह दी ” श 


अधमपत्टपमी कक ँ 
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ल्‍ ताकी यह काका रहे, “ अंगद ” बिमख है । ताकी नारी ; 


| ७ 





की ....2-ममन्‍कमा कक मनन थक मन न न न» ++ मनन मनन न नमन नमक मन ++.” 


अनशन. 
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प्यारी, प्रंभ साध सेवाधारी उर, आये गुरु घर, कहें कृष्ण 
कथों सख है ॥ बेठे भोन कोन ? देखि केसे मोन रहो जात ? 
बोल्यो “ तिया जात, कटद्दा करो नर रुख है ? ”। समिे 
उठि गये; बधू अन्न जल त्यागि दये; छये पाव जाय बिषे 
बस भयो दख है ॥ ४५७ ॥ ( ६२९-४५७ - १७२ ) 
वार्तिक तिलक । 

श्री अंगद सिंह जी क्षत्री “ रायसेन ” गढ़ के वासी, 
राजा, सिलाहदी सिंह के चाचा, प्रधम अवस्था में 
बिमख थे; इनकी स्त्री रूपवती ओर भक्तिवती इनको बहुत 
प्यारी थी वह श्री हरि तथा संतों की सेवा में तत्पर हुईं । 
एक दिवस उसके गुरु देव उसके घर आकर सुखपूर्वक 
भगवत कथा कहते थे, खो आनन्द से सनती थी । अंगद 
देखकर बोला “ रत्री जाति के समीप अकेले बैठ कर यह 
क्या कर रहे हो ? ”। 

वे सुनकर तत्काल ही उठके चले गये; ओर खत्री ने 
भ््न जल दोनों छोड़ दिया | अंगद जी प्रथम बिषय वश 
तो थे ही दुखित हों, स्री के चरण पकड़, प्रार्थना 
करने छगे ॥ 

( ५७१ ) टीका । कबित्त ( ८४३-०७१ ८८२७२ ) 
सुख न दिखावे, याहि देख्यो ही सहाबे, कही “भावे 
सोई करो नेकु बदन दिखाइये । में है जल त्यागि दियो 


पाते जात का पे छियो, जीवो जब नीको तब आपु हि हर 


१0028. कतनपरकाफटकम-- 
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कँलाइये ” ॥ बोली “ मोसों बोलो जिन, छाड़ों तन पाही 
छिन, पन सांचो होतो जो पे सनत समाइये ” । “ कहो 
अब कीजे जोई, मेरी मति गई खो३; ” भोई उर दया, बात 
कुद्दि समझाइये ॥ ४५८ ॥ ( ६२९-४५८ ८ १७१ ) 
बातिक तिलक । 

परन्तु नारी ने मुख ही नहीं दिखाया; इन को तो रात 
दिन उसका मुख देखना बंडा ही अच्छा लगता था, विकलछ 
हो बोले कि “ जो तुस को अच्छा छगे सोंई अब में करूं, 
मुझे अपना मुख मयंक तो थोड़ा दिखाओ, में ने भी अन्न 
जल तज दिया है, मुझे जीनां तभी भ्रक्का गंगा कि जब 
तुम कुछ खाओमी ” । उसने उत्तर दिया कि “ मुझसे 
बोलो मत, नहीं तो इसी क्षण देंह तज दंगी, मेरा पन 
सच्चा तो तब था कि जब तुमने श्रीगुरु जी को रुखे वचन 
सुनाए थे में उसी क्षण तन को तज देती ”। 

अंगद जी ने सुन अति दीन होकर फिर बिनय किया 
कि “ अब तुम जो कहो सोई में करूं, मेरी बद्धि नष्ट हो 


#९, ३ [6] 


गई । ” तब त्तो भक्तिवती को दया छगी, ओर समझाकर 
यों कद्दने छगी ॥ 
( ५७२ ) टका | कवित्त ( ८४३-५७२-८-:२७१ ) 
४ वेई गुरु करो जाय, पायन में प्रो, ” गयो, चायनि 
धः ल्यायो, भयो डिष्य, दीन है । धारी उर माल, 
भाल तिछूक बनाय कियो, लियो सीत, प्रीति कोऊ उपजी 


(८ नवीन है ॥ चढ़ी फोज संग, चढ़यो बैरी पुर, मारि बढफे | 
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पाग पेच मध्य राख्यों मय, भाष्यों “ सो अमोल करें 
जगन्नाथ लीन है ॥ ४५९ ॥ ( ६२९-४५९ ८ ३१७० ) 
फोज्‌ ८ ८” - सेना । 
वारतिक तिलक । 


/कढयो, ग्रेपी छेके हीरा सत, एक पीन हे | ढारे सब बेचि, 


कि तम्र जाके मरे महाराज जी के चरणों में पड, भग- 
वत का भाक्ते के लय उन्हां को गुरु करा ?। सुनते ही 
अंगद जी बड़े उत्साह आर दीनता स जाकर गरुजी को 
छिवा छाये आर द्विष्य हो, कंठ में श्रीतठ॒ली माला, भाल 
में तिछक अच्छे प्रकार से करके, भोजन कराय, अंगद 
जी ने श्रीगरु कीं सीत (झठ) प्रसादी छी । कोई नवीन प्रीति 
भक्ति उत्पन्न हुईं, बढ़े बिनीत हो, भक्तिसार्ग में यथाथ चल- 
ने लगे। “ भक्ति, भक्त, भगवंत, गरु ” की जय । 


एक समय राजा [सलाहदा [लह, सना ससत कला 
दसर राजा पर चढ्ा, साथ शा अगदालह जा भा थः इन 


की विजय हढ ।उस राजा की एक टांपी श्रीअंगदासेह जो 
के हाथ आई, उसमें एक सो एक होरे छगे थे, सो हीरे 
बचकर तो संता की सेवा मे लगा दिये आर एक दीरा 
जो महाम्रर्य उत्तम ओर अनमोर था, उसको अपने पाग 
( पगड़ी ) के पेच में रखफे कहा कि ” यह हीरा भी 
जगन्नाथ जी को सप्रेम अपंण करूंगा ” ॥ 


( ५७३ » टीका । कवित्त ( ८४३-८७३ ४८२७० ) 
६६ ना कानी भई, नप बात सनि छई, कही हीरा बह 
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के तो पे ओर माफ किये हैं । आय समुझावे, बहु 
बनाये. याके मन से न आवे: जाय, सबे कहिदिये हैं ॥ 
अंगद बहिन छागे वाकी भवा पागे, तासों “ देवा बिष, 
मारो ” फिरे तही, पग छिये हैं ॥ करत रसाइ धघोारे गरल 
मिछायो पाक, भोगह छगायो, अज आवो बोछि लिये 


हैं ॥ ४६० ॥ ( ६२९-४६० 5 १६९ ) 
४ प्राफ - ४«» - क्षमा । 


वातिक तिलक । 
इन १०१ ( एक सो एक ) हीरों की बाता कानों कान 
दोते २ राजा तक पहुँची । उसने आप के पास अपने 


मंत्रियों को भेजकर कहछाया कि “ वह एक हीरा मुझ 
को दे देवे , तो सी हीरे मेंने क्षमा किय” वे छोग आकर 
बहुत युक्तियों से समझाये पर श्रीअंगद जी के मन में एक 
भी न आई । आप बोले “ वह तो में श्रीजगन्नाथ जी 
को अपंण कर चुका ” । 

आकर उन सत्रो ने राजा सेकहा कि “ वह ऐले नहीं देंगे ” 


[] 


फिर कुमंत्रियों से राजा न विष देना या निश्चय किया, 
कि श्रीभगद जी की बहिन जो राजा की फूफी ( ब॒आ ) 
लगती, ओर आपके ठाकुर जी की रसोई किया करती थी 
सो राजा ने उस के चरण पकड़कर कहा कि “ बिष दे 
कर इस को मार डाल पीछे तुझे बहुत घन द्रव्य देगा ” 
वह ख््री ही जाति लो थी रसोई में घोर बिष मिला, भोजन 
बना, प्रभको अपण कर, उसने शभ्रीअगद जी को प्रसाद 


आओ छिग्रे बुलाया ॥ 
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री ( ५७४ ) टीका | कॉविेतत ( ८४३-७७४ -- २६९ ) हि... 


८5 * के 
वाकी एक सुता, संग लेके बठें जवन कों, आई सो 











छिपाय, कही “ जेबो कहूं गईं है।” जंबत न, वोधि हारी' 

तब सो बिचारी प्रीति, भीति, रोय मिली गरें, रोति कहि 

दई है ॥ प्रभ ले जिवाये रांड, भांड के निकासि हार, दे 
| करि किवार, सब पायो ओपनई हैं। वह दुख हिय॑ रहो! 
कह्यो केसे जात काहू ? बात सुनी नृपह ने, जसी भांति 

भट्ट है ॥ ४६१ ॥ ( ६२९-४६१ ८ १६८ ) 

वातिक तिरूक । 

देखिये, श्रीअंगद जी की उसी बहिन की एक छड़की 
थी, आप नित्य उसको साथ लेकर प्रसाद पाते थे । उस 

दिन वह उसको कहीं छुपा आईं | आपने उसको बुलाया, 
बहिन बोली “आप प्रसाद पाइये, वह कहीं खेलने निकछ 

९ 3. ०») | ९२ ञे 
| गई हैं, ” आपने प्रसाद नहीं पाया; उसने बहुत प्रकार 
प्रयोध किया तब भी नहीं ही पाया । 

अपनी लड़की में आपकी इस प्रकार की प्रीति देख, 

लछज्नित हो बिष के भय से गले में छगके रोने छगी, ओर 
दिवाने का सब वृत्तांत भी कह सुनाया। सनकर 
अंगद जी ने कहा कि रांड़ ! तूने मेरे प्रभको विष भोग छगा 
दिया | अब छुझे कहती है मत पावो; ” तत्काल उसको बाहर 
निकाछ, कपाट दे, आप विष-मिश्रित सब प्रसाद पागये। 

आपके भाव विश्वास से बह विष अमृत सरीखा हो गया 
क्योंकि प्रभुको विष भोग रूम जाने की बात आपको हरी 
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श्थ 


2274 ही दुखद थी। प्रसाद पाने से आपके देह में नवीन छान 0 





| प्रकाशित हुईं; जिस प्रकार यह समस्त वार्ता हुईं राजा सुन 
के बड़। छज्नित तथा विस्मित्त हुआ ॥ 
( ५७५ ) टीका ) कावित्त ( <४३--५ ७५ -- २६८ ) 


आप [ आप ७३3 
चले नीकाचल, हीरा जाय पहिराय आवे, आय घेरि 
लीने नप नरनि, खिसाथ के । कही डारि देवों, के लराह 
स 





93 


आज. 


ध् 


नमुख लबो, वस न हमारा, भूप आज्ञा आये धाय के ॥ 
| बोले ” नेकु रहो, में अन्हाय पकराय देत, ” हेत सन ओर 
| जल डा|प्यो ले, दिखाय के । “ वस्तु हे तिहारी प्रभु, 
जिये, ” उचारी यह; वानी छागी प्यारी, .उर धारी सुख 
| पाय के ॥ ४६२ ॥ ( ६२९-४६२ १६७ ) 

वात्तिक तिलक । 

दुसके अनंतर, श्रीअंगद जी हीरा लेकर नीलाचल धाम 
चले के “ श्राजगन्नाथ जो की पाहेराय हा आऊ 7। 
इतने मे राजा के भेजे बहत से हाखधारी छोग आके 
आपको चारों ओर से घेर के कहने छगे कि “ अब हीरा 
घर दीजिये, ओर नहीं तो सन्मुख यड कीजिये; इसमे 


ह09 


हमारा कछ बस नहीं, हमने तो राजा की आज्ञा से धावा 
किया हैं”'। आपने कहा कि “ एक क्षण भर क्षमा करो 
स्नान कर के तुप्त को दिये देता हूं ” । 

मन में तो आपके ओर ही था, हीरा छे, सब को 
दिखा, उसी लर ( तालाव ) में डाल कर, पुकार उठे कि 


बच 





ऐ-/ है प्रभो | यह आप की वस्तु है, सो छीजिये ”। हे 4 


_संयनकमान-माविकमिकाागाक। 
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£224 वाणी श्रीजगन्नाथ जी को अति प्यारी छगी, इस से“ 
सात सो कोंस से हाथ बढ़ा हीरा ऊपर से ऊपर लोक लिया 
ओर आपने श्री अंग में धारण कर लिया; सो आज तक श्री- 
अंग में सशोमित है । 
( ५७६ ) टीका । काबित्त ( <४३-५७६ 5-८ २८७ ) 
एतो घर आये, वे तो जलमधि क॒दि छाये, अति अकु- 
छाय, नेकु खोज हूं न पायो है । राजा चलछि आयो, सब 
नीर कढ़वायो, कीच देखि, सरझायो, दुख सागर अन्हायो 
है ॥ जगन्नाथ देव आज्ञा दई, वाहि स॒ुधि देवों, आयके 
सुनाई, नर तन बिलसरायों है ॥ गयो, जाय देष्यों उर पर 
जग मग रहा, लक्यों सुख नयननि को, कापे जात गायो 
है ॥ ४६३ ॥ ( ६२९--४६३ ८ १६६ ) 
वातिक तिछक । 
श्रीअगद जी त्तोी अपने घर चले आए, ओर राजा के 
सब लोग जल मे कूद पड़े; अकुला के ढूंढने लगे परन्तु 
' हीरा का खोज नहीं ही पाया | तब बहुत से छोग साथ ले 
| राजा स्वर्य आया; तालाब को ,काट उसने जल 'निकल- 
वाया, कितनाही ढुडवाया पर वह केवल कीच मात्र देख, 
मुझा कर दःखसघु में डूब गया ' 
श्रीजगन्नाथ देव जी ने अपने जनों को आज्ञा दी के 
जाओ अंगद भक्त से समाचार कहि आओ कि तुम्हारा 
अपंण किया हुआ हीरा प्रभु ने अपने श्रीअग मे धारण 


ख लिया ”। सुनके आप ने आनन्द से तन का भान ५ 
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जो 


हा दिया; फिर श्री पुरुषोत्तम पुरी में जाकर श्रीअ दम 
र जगमगा रहा हे! 


जार हर. कक 


जी ने देखा कि “ हीरा प्रभ के श्रीअग 


+ 
३5 कर के 


उस समय श्रीअंगद जी को जो नेत्रानन्द हवा सा 

कोन कह सकता है ? 
( ५७७ ) टीका । कवच ( ८४२३-५०७७ -- २६६ ) 

राजा हिय ताप भयो, दयों अज्न त्यागि, क्यों आवे 
जाप, भाग मेरे, ब्राह्मन पठाये हैं.। घरना द॑ रहे कहे नुप के 
वचन सब, तब हे दयाऊ आप पर ढिग आये हैं ॥ भप 
सनि आगे आय पाय लपटाय गयो लयो उर लाय दृग 
नीर छे भिजाये हैं। राजा सरवसु दियो जियो हरि भक्ति 
कियो हियो सरसायों गन जाने जिते गाये हैं ॥ ४६४ ॥ 
( ६२९-४६४ 7 १५६५ ) 

वातिक तिलक । 

जब आप जाके श्रीजगन्नाथपुरी ही मे रह गये, तब आप 





का प्रभाव समझ राजा के हृदय में बडा पश्चातचाप हआ, 
अन्न त्याग दिया; ब्राह्मणों को बडा बहत सरकार कर कहा 
४ आप छांग जाइये किला यत्न से चाचा जो का छिवा 
लाइये, तो मर बड़े भाग्य उदय हों; ” जाके ब्राह्मणों ने 
आप से राजा की सब प्रार्थना सनाई, ओर घरना दे उपवास 
किया । तब आप वदयालर होकर आये। राजा ने सना कि 
पुर के पात आप आ पहुँचे, तब वह सजलनेत्र आगे आकर 
सप्रेम चरणों में लपट गया, आपने हृदय में गा किया 


फ स्पर प्रेमाश्रपात से गो दिये। राजा ने आपको सर्व 4; 
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गपंण कर जीवन बीत सात का हे अस्मकि की? य्यन्त सरस हृदय से हरिभक्ति की। 

सन्त का अश्वित होकर किसने कल्याण नहीं पाया ? श्रीअमद 
भक्त जी के जितने गुण हम जानते थे उतने गान किये हैं ॥ 

ये कलियुग के श्रीअड्भद जी हुए । 





श्रीचतुस्रज जी । 
( ५७७ ) मूल । छप्पय ( ८४२३-५७८ ++ २६५ ) 
चतुभ्ुंज नपति की भक्ति को कीन भूप सर- 
वर करे॥ भक्त आगमन सुनत सनम्ुख जोजन 
इक जाई । सदन आनि सतकार सदृश गोविन्द 
बढ़ाई॥ पाद प्रछालन सुहथ राय रानी मन सांचें। 
धर दीप नेवेय बहुरि तिन आगे नाचें ॥ यह 
रीति करोलाधीस की तन मन धन आगे परे । 
चतुसुज रुपाते की भक्ति को कौन भ्रूप सर वर 

करें ॥ ११४ ॥ ( २१४-११४ ८१०० ) 

वाक्तिक तिलक | ' 

“४ करोली ” के राजा श्रीचतुभुंज जी की छोकोत्तर 
भक्ति की समता, कोन राजा कर सकता है ? चार कोस 
पर श्रीहरि भक्त का आगमन सुन सन्मुख जाके घर लिवा 

| छाते ओर भगवान के समान सत्कार बड़ाईं कर, सच्चे मत 
से, अपने हाथों से राजा रानी दोनों,चरण धो, चन्दन फूछ 
पारा घूप दीप नेवेद्य से पूजा आरती कर, फिर हरिभिक्त के 3 




















 क स्वय नृत्य कीसैन करते, और तन मन धन सब आगे 


हे त स्वयं नृत्य कीचन करते, ओर तन मन घन सब आग. 
श् बा +_ #५ ह ५ | 

रख अपण करते थे। भक्तराज करांली के अधीश की इस 
प्रकार की रीति थी, दूसरे किस नृपति की उपमा इसकी कही 
जा सकती है ? 

एक चतुभृज दास श्रीबिहलनाथ जी के शिष्य, दृष्णरास जी के सप्तम 
पत्र, बड़े छुकावे थे; व एक चतुर्भुन मिश्र भाषा दसमस्कन्ध श्रीमद्धागवत के कतो 
थे ओर एक चतुभुज श्रीवेष्णव दाप्त जी को कहते हैं जिनकी कावेता बल॒भया 
मन्दिरों मे याई भी जाती हे श्रीहरिवेश जी के शिष्य ॥ 

( ५७९ ) टीका । कवित्त ( ८४३-५७९ ८: २६४ ) 

आय कप 8.0 कु. | 4 लीक पाप हिल 
प्र ठेग चारो ओर चोकी राखी जाजन पे, जो जन 


किए 


| आवे तिन्‍्हे ल्यावत लिवाय के | मालाधारी दास मानि, 
कटे 


वि कोऊ द्वार जो पे, करे वही रीति सो-सुनाई छप्पे गाय 
। सुनी एक भूप भक्त निपठ अनूप कथा, सब कों भंडार 


च्् 
हर 


ले देत, बाल्या धाय कें। “ पात्र ओ अपात्र या बेचार 
जो नाहीं, तो प कहा ऐसी बात ? ” दई नेक में उडाय 
॥ ४६५ ॥ ( ६२९-४६५ ८ १६४ » 
वातिक तिछक । 

राजा श्रीचतुभज जी ने अपने पर के चारों ओर चार 
चार कोस पर चोकी बेठा रकखी थी कि “जो ( भगव- 
ज्वन ) कण्ठी तितक धारण किये आते थे उनको वहां 
ही सत्कार पूर्वक छोग रखते थे; तब राजा आप स्वयं जाके 
वहां से उनको सादर घर लिवा लते थे । 
जो कोई माला तिलक धारण कर आबे, उसको जैसा ; 


कपल शकान“नपननाके 


49, 


शा 


357 45 


है 


/ 


3925 5५ 8| 
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हक छप्पय में आनाभा स्वामी ने कहा है उसी रीति से पजा 

लत्कार किया करते थे । 

इस प्रकार आपकी अनप कथा एक दसरे राजा ने सती 

कि “कोई तिरूकधारी जाय उसको अपना धनगश्ह 

खोल देते है. । उसने कहा क “ जब उन का पात्रापात्र का 

विचार ही नहीं हैं, तब क्या भक्ति करते हैं ? किसी काम की 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 

















+ हक । 


बात नहीं कुछ योग्य बात नहीं ”। इस प्रकार, बात की बात 
में उसने उस प्रशंसा को चठकियों म॑ उड़ा दिया ॥ 
( ५८० ) दीका । कवित्त ( <४३-०८० -: २६३ ) 
भागवत गावे, भक्त भप एक विप्र तहा, बोछिके सनावे 
४ ऐसी मन जिन ल्याइय । पावे आले कोन हदे भोन में 
प्रवेश करि ? भरि अनुराग कहा उर मधि आइये ? ”॥ करी 
ले परीक्षा भाट विमख पठाय दियो, दियो भाल तिलक द्वार 
दास यो सनाइये ? । गयो, गयों भलि, फाले कल विस्तार 
कया छियो पहिचानि अभ जान केसे पाइय ॥ ४६५ ॥ 
( ६१२९-४६५ - १६४ ) 
। वातिक तिलक । 
उस राजा के यहां एक भक्तराज ब्राह्मण जी भागवत 
सुनाते थे; उनने राजा के बचन सुनकर कद्दा कि “ऐसा 
मन में मत लाइये कि ' उनको पात्र ओर अपात्र का विवेक 
नहीं है, न जानें वे अपने हृदय में कया भाव छाकर इस 
प्रकार अनुराग में भरके सर्वस्व अपंण करते हैं; ऐसी 
"आआ की शक्ति नहीं है कि भक्तों के हृदय में प्रवेश कर 


49७०“पेन्पहायाहन---- नमन मन एफ “कप धआ5तकनकमपमाकनम्फना.,.. एक 8.७» ::७3९५ धाम न "पक माप नगर नपपा "प्रा फपफन्‍फमकनपेक पॉप कैम कम _ पक >> १+९* धरना) ७५५७५++++++ &9:3343++44»488, परमाीकााक नम मन“ पायी. 
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722 मन की आइय जान लेवे ”। श्री भक्तबर पंडित 
जी के एसे वचन सुन, परीक्षा के लिये, एक विमुख भाट 
को तिरक माका घारण करा के उस राजा ने आपके 
पास भेजा, ओर कह दिया कि “ वहां जा, ऐसा ही वेष 
बना, अपने को “ भगवतदास ' कहना । ” 

भाट गया तो परंतु तिछक कंठी घारण करना ओर 
अपने तई वेष्णव बताना तो वह भूछ ही गया; अपने 
अभ्यास से फूलके वंश विस्तार प्रशंसा करने लछगा । 
लोगों ने जाना कि यह तो भाट हे; फिर अब भीतर केसे 
जाने पाता ! 
( ५८१ ) टीका । कवित्त ( <४३-५८१ -- २६२ ) 
बीते दिन बीस तीस, आई वह सीख संधि, कहीं 
५ हरिदास ” कोऊ आयो, यों सनाइये । बोले ५ ज निरलक 
जावो, गावे। गुन गोविन्द के, आये घर मध्य, भूष करी 
जैसी भाइये ॥ भक्ति के प्रसंग कोन रंग कहूँ नकु जान्यो, 
जान्यो _उन मान सो परीक्षा मँगवाइये | दियो ले भंडार 
लियो मन मान्यो, दई संपुट में कोड़ी डारि, जरी 
लपटाइय ॥ ४६६ ॥ ( ६२९--४६६ < १६३ ) 
४ जरी ? -: ०४८ स्र्ण सूत्र का वस्त्र गोटा । 
वार्तिक तिलक । 
उस भाट को कोई एक महीना भर बीत गया पर 
अब अपने राजा की शिक्षा की सुधि आईं; तब वेष बना उसने 
द्वारपाल बेतपानि से कहा कि “ एक भगवतदास आये है 


व नरलआाआ>>मपकन-बिल 





जल -3ल्‍+34०००.+-.__-.-.4++-परककटतअक००-३०७५००. 
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ता जा सुनाइंये ” | छोगों ने कहा “ आपके लिये बेटी 
नहीं आप निःहेक जाके श्रीगोबिन्द के गन गाइये ” । वह 
एह में गया; भ्रीचतभ ज जी ने भक्त वेष देख वेसी ही पजा की 

परत उस भाटके मन वचन में भक्ति प्रसंग के रंग का लेद 
भी नहीं पाया, सो राजा ने श्रीहरिकृपा से समझ लिया कि 
* किसी ने मेरी परीक्षा लेने के लिये भेजा है '। राजा ने 
अपना द्रव्यागार ( भंडार ) खोल दिया, भाट ने मन मानी 
सम्पत्ति छी । तब, श्रीचत॒ुभूज जी ने एक कोड़ी स्वर्णसूत्र के 
पट में लपेट, एक उत्तम सम्पुट में रख, पीछे से यह भी 
भाद को दे दिया ॥ 

( ५८२ ) टीका । काबित्त ( ८४३-८५८८२८-:२६९१ ) 

आयो वाही राजा पास, सभा में प्रकाश कियो, लियो 
घन दियो, पाछे सोई ले दिखायो है | खोलि के लपेटा 
मध्य संपट निहारि कोड़ी, समुझि बिचारे हारे मन मे न 
आयो है ॥ बड़ी भागवत बिप्र पंडित प्रवीन महा, निसिरस 
लीन जानि आयके बतायो है। कय्यो उनमांनि, भक्त मा- 
निद्ो प्रधान जरी मूदिके पठाई, ताहि गुण समझायो है 
॥ ४६८ ॥ ( ६२९-४६८ ८5 १६१ ) 

वार्तिक तिलक । 

वह अपने राजा के पास आ, सब व॒त्तांत सादर सना, जो 
घन लाया था सो, ओर पीछे जो राजा ने डब्बा दिया सो 
भी, उस भाठ ने आगे रख दिया। राजा ने सम्पूट खोला 


'>ा तो उस्सें गोटे से ऊपेदी एक कोडी देखी ! छाख कक." से 
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बिचारके हार गया परंतु उसका तात्पय्ये इसकी लमझ मे 
नहीं ही आया। तब उसने अपने उन ब्राह्मण पंडित जी बड़े 
भागवत महा प्रवीन हरि रल छीन से रात्रि में इसका गंदा 
तथां तात्पय्ये पएछा । सब वृत्तान्त सन कानी कोड़ी ओदिक 
देख, तात्पय्यं को समझ बिचार कर, प्रसन्‍न हो विप्र भागवत्त 
जी ने राजा से, आज्ञन अंधकार में लीन जानके, बताया 
कि “देखिये ! भ्रीचतुभज जी ने ऐसा अनमान किया हे 
कि यह फर्टी कोड़ी सरीखा भक्ति गण हीन मनष्य बहमल्य 
स्वणपट संपट सरीखे भागवत वेष से आच्छादित आया हे 
सो उसी वेष को प्रधान माम, हमने पूजन सत्कार किया है ”। 
( ५८३ ) टीका | कविस ( <४३-५८३ ८२६० ) 

राजा रीक्षि पाव गहे, कहे “जू वचन नीके ऐंपे नेक 
आप जाय तत्तु याकों ल्याइये ”। आये, दोरि पाय छपठाय 
भूप भाय भरे, परे प्रेम सागर में, चरचा चछाइये।॥ चलिवे न 
देत, सख देत चले लोलमन, खोलिके भंडार दियो लियो 
रिझ्ाइये । उभे सवा सारो कही एक कर धारों मेरे दद अक- 
लाय छट्ठ मानो निधि पाइये ॥४६९॥ (६२९-४ ६९ ८ १६०) 

वातिक तिछक | 

राजा सुन, लज्जित और अति प्रसन्न हो, पंडित जी के 
चरण पकड़ कहने छगा कि “आपने बहुत अच्छे वचन कहे 
परतु आप चतुभज जी के यहाँ तनक जाके इस का यथाष 
आइदय छाइये ” | पंडित जी सहर्ष करोली आये, भक्तराज 
कुल बढ़कर चरणों में लिपट, बड़े भाव से पूजन किया । न 
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ना ने प्रेमसागर मे सग्न दरि चर्चा चछा,परस्पर सुख डिया। 
कुछ दिन रह पड़ित चलना चाहते; राजा अनेक सत्संग 
सुख दे नहीं जाने देते । अन्त को चछे, तो दोनों 
भक्तों के मन बियोग से चंचल हो गये । राजा ने अपना 
कोहा (घनण्ह) खोल दिया कि “जो चाहिये छीजे” । पर 
श्रीपंडेत जी ने कुछ भी न लिया । कहा कि “मैने, आपकी 
भक्ति ही देख अति प्रसन्न हो, परम छाभ पाया; ये जो 
आपके शुक ओर सारिका हैं, इन दोनों में से एक सुझे 
दीजिये ” । वे दोनों पक्षी प्रभु का नाम सुनानेवाले, राजा 
को बड़े ही प्रिय थे; इससे अकुला के एक ( सारिका ) को 
दिया । ब्राह्मण ने उसे निधि के समान सानन्द लिया। 
( ५८५ ) टीका । कवित्त ( 4४३-०७८ -: २५९ ) 
आयो राजसभा, बहु बातनि अखारों जहां, बोलि उठी 
सारो “ कृष्ण कहो, ” झारि डरे हैं। पूछें नुप “ कहो, ” 
“४ अहो ! छहो सब याही सा जू, पच्छी वा समाज रहे 
हरि प्रान प्यारे हें ॥ कोटि कोटि रसना बखानों पे न पाऊं 
पार; ” सार सुनि भक्ति, आय सीस पाव घारे हैं। 
“४ राखो यह खग, पगि रह्यो तन सन इयाम, ” अति अभि- 
राम रीति मिछे ओ पघषारे हैं ॥ ४७०॥ ( ६२९- 
४७०८ १५९ ) 
वातिक तिकक । 
श्रीभक्त पंडित जी उस सारिका को छेकर राजा की 
पा में आये; वहां छोग अनेक सांसारिक वातो करते हद 
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275 सुन, वह मैना बोली “ श्रीरामकष्ण गोविन्द हरे कद 
( जिस से संसार सागर पार हो, ओर वातो करने से यम || 
' यातत्ा के भागी होगे )-” राजा ने पंडित जी से पूछा 
कि “ चतुभेज जी के प्रेम भाव की वार्ता कहिये ” । 
पंडित जी ने उत्तर दिया कि “आपको इसका पूछना ही 
क्या है ? इसी मेना के उपदेश से तो सब कुछ जान जाइये 
कि यह बिड़ी (पक्षी) उस समाज में रहती हे, जब इस को 
श्रीहरि ही प्राण प्रिय हैं; तब उन राजा की क्‍या कहू ? में 
कोटिन रसना से भी यदि उनकी भक्ति का बखान करूं, 
तो भी पार नहीं पासकता ” । 
इल प्रकार प्रेम सारांह भक्ति यक्त वार्ता सुन, स्वयं 
श्री चतंभुज जी के यहां आकर राजा ने चरणों में प्रणाम 
किया, ओर वह सारिकरा देकर कहा “ इस खय को आप 
ही राखिये यह तन मन से श्यामसुन्दर में पग रहा है ”। 
अति अभिराम रीति से कुछ दिन श्रीचतुभज जी का 
संग कर फिर मिल मिला के अपने ग्रह आकर भगवद्धक्ति 
में तत्पर हो वह राजा भी छृतार्थ हुआ ॥ 


(>#2ए 20--:.४७००-६००-...०--००-----+->+कबन्‍्न 


श्रीमीरावाई जी । 


( ५८५ ) मूल | छप्पप ( ८४३-५८५८- २५८ ) 
लोक लाज कुल-शंखरठा तजि “मीरा _ गिरि- 
धर मजी ॥ सददश गोपिका प्रेम प्रगझ, कलि- | 
द है गहिं दिखायो। निरअंकुश अति निडर, रसिक / 
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रस रसना गागो ॥ दुष्टनि दोष विचारि, सत्य 
की उहिम कीयी । वार न बांकी मयो, गरल अ- 
मत ज्या पायो ॥ भाक्त नसान बजाय के काह 
ते नाहिन छजी । ठोक लाज कुल-शेखला तजि 
“ मीरा गिरिधर भजी ॥ ११५॥ ( २१४- 
११५८-९९ ) पाठन्तर “ मीरों !”। 
वा।तिक तिलक । 

श्रीमीरा जी ने, भक्ति वाधक लोक छाज ओर कुलरीति 
की शृंखला ( बेड़ी ) को तोड़ कर, श्री गिरिधरलाल जी 
का भजन किया । श्री गोपी जनों के समान प्रगट प्रेम 
कठिन कराल कलिकाल में दिखाया; ओर प्रेम प्रमत्त दशा 
से निरंकंश तथा निडर होकर रसना से रसिक शिरोमणि 
लाल का यद्मा गान किया। आपकी यह प्रमगणयक्त भक्तिरीति 
देख, दोष बिचार कर दष्टों ने मत्य का उद्यम कर बिष 
दिया; सो आपने महाविष को अम्तत के समान पान कर 
| लिया, ओर आपका एक बाल भी म टेढ़ा हुआ । 

भक्ति रूपी दुदुभी बजाकर किसी से छजानी नहीं। 
इस प्रकार श्रीमाराबाइं जी मे श्रीगिरिधरलाछर का 
भजन किया ॥ 
दोहा-“ लाज छाड़ि गिरिषर भज्जी, करी कछु कुछ कानि। 

सोईं सीरा जग बिदित, प्रगट भक्ति की खानि ॥ १॥ 

नुर्यति नुपुर बांधिके, नाचत ले करतार | 
हो... कल अशलिली कल किन निन कु विक्छ हियो भक्तानि सिली, त॒ण सस्र गनिपंसार” । १ २ 


७७७ आम 
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४ बन्धुनि विष ताको दियो, करि विचार थित शक 
लो विष फिरि अमृत भयो, तब छामे पछतान ॥ ३ ॥ 
ललिता हू लइ बोलिके, तासों हो भति हेत । 
आनेंद सो निरखत फिरे, वृन्दाबन रसखेत ” ॥ ४ ॥ 
( श्री ध्रवदास जी ) 
( ५८६ ) टीका । कबित्त ( ८४३-८५८६ -: २५७ ) 
“४ मेरतो ” जनम भूमि, झूमि हित नेन छगे, पगे 
गिरधारी लाल, पिता ही के धाम में । राना के सभगाई 
भट्ट, करी व्याह सामानई, गई मति बूड़ि, वा रँगीले घन- 
श्याम मे ॥ भाँवरे परत, सन साँवरे सरूप मांझ, तांवरेसी 
आवबे, चलिवे को पति ग्राम में । पूछें पित मात “ पट 
आभरन लाजिये ज ” लोचन भरत नीर कहा काम दाम 
में ॥ ४७७१ ॥ ( ६२९-४७१ ८ १५८ ) 
वार्तिक तिलक । 
परम भक्तिवती रूपवती श्री १०८ मीराबाई जी की जन्म- 
भूमि जोधपुर राज्यान्तगंत “ मेरते ” में थी; वहां के राव 
रत्नसेन की कन्या ओर जयमल जी की बहिन थीं । प्रेम 
से झूमकर आपके नयन भीभिरिधरलाल में लग के, 
पिता ही के गृह में पग गये; अथोत्‌ एक समय राजगुदद 
के समीप किसी श्रीमान के गृह में दृल्दे को खिड़की से 
देख पांच वर्ष की मीरा जी गिरधारी छाल के मंदिर में 
अपनी माता के-पाल आकर पूछने लगीं कि “ मेरा दलल्‍्हा 
५) है?” माता ने हँसकर श्रीमिरिघर लाल को बता दिया; 


_अइमलएपाम्जाहम्कननलममबन. 
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224 “ यही हैं ”। उसी क्षण से आपकी आंखें भीलाल जी 

के प्रेम में रंग गई; हृदय में अनुराग ओर अपनपो हो गया। | 

फिर जब योग्य अवस्था हुई तब चित्तोर ( सेवाड ) 
के राना सांमा के पत्र भोजराज से सगाई हुई । विवाह 
की सामग्री पिता ने नवीन की परन्तु आषकी मति तो 
उस रेंगीले इयामसुन्दर में डूब गई थी; इससे भाँवरी पढ़ने 
लगी उस क्षण आपका मन द्यात्र स्वरुप ही में मन था 
४ मीरा, प्रभु गिरिधारिलाल सों करी सगाई हाल।” 

बिवाह के अनंतर पति के ग्राम में चलने के समय 
आपको मुछांसी आ गईं । 

माता पिता कहने छगे “ बेटी | पट वस्र भूषण जो 
तुझ को छगे सो सब छो, दखित मत हो ”। आपने नेश्रों 


मे जल भर कर कहा “ मंझे घन भषण तो कछ भी नहीं 
चाहये, परनन्‍त---' । 


४ देशी माई ! अब म्हाकों गिरिघर छाल ”। 
हि ( ५८७ ) टीका । कबित्त ( ८४३-५८७ ८-८ २५४ ) 
देवों गिरधारीलालू, जो निहाल कियो चाहो, ” ओर 
धन माल सब राखिये उठाय के । बेटी अति प्यारी, प्रीति 
रंग चढधों भारी, रोय मिली महतारी, कही “लीजिये लड़ाय 
कै ” ॥ डोछा पधराय, हग हग सो लगाय चली, सख न 
समाय चाय, प्रानपति पायके । पहुंची भवन सास देवी पे 
गवन कियो तिया अरु वर गठ जोरों कच्यों भाय के ॥ ४७ २॥ 
( ६१५९-४७२ ८ १५७ ) 


मो ४ प्राक् ” +!” - घन धान्य । हल 
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वातिक तिलक । 9 हि. 

: “ जो मुझे प्रसन्‍न किया चाही, तो श्रीमिरिघारीलाल 
ली को दो, और घन भूषण वसन सब अपना रख छोड़ो ?। 
आप माता को अति प्यारी थीं, उसने देखा कि पुत्री को 
प्रंभ के प्रीति का रंग भारी चढ़ा है इससे रो कर हृदय में 
लगा कर कहा कि “ बेटी :! श्रीगिरिषघरछाल जी को ले 
परम प्रेम से पूजा सेवा करना ”। 

तब आप अपनी पालकी में पघरा के सामने आप भी 
स्नेन्नों को प्रभु के नेत्नो से सिखा कर बेठ गईं । ओर चलीं; 
अपने प्राणप्रिय प्राणनाथ गिरिघरगोपाल के पाने का आनन्द 
इतना था कि हृदय में नहीं समाता था। जो छवि दृष्टि 
गोचर होती थी वह श्रीमीरा जी ही से पूछना चाहिये, 
दूसरा क्या जाने ? 
राना के घर पहुंचीं; सास उतार कर खत्री पुरुष (अपने 
पत्र) का गठ जोड़कर, देवी के शह में लिवा गई ॥ 
(६ ५८८ ) दीका । काबित्त ( ४४३-५८८ -+२५५ ) 
देवी के पुजायवेकों, क्रियों ले उपाय सासु, बर पे 
पुजाइ, पुनि वधू पूजि माषिये । बोली “जू बिकायो स्लाथों 
छाल गिरिषारी हाथ, ओर कोन नवे, एक बही अभिला- 
खिग्मे ” ॥“ बढ़ुल स॒हाम याकें पूर्ज तातें पूजा करो करो 
जिनि हठ सीस पायनि पे राखिये ?॥ कही बार बार “तुस 
यही निरघार जानो वही सुकुँवार जा ये वारि फेरे नाखिये ” 
पा ४७३॥ ( ६१५९-४७३ - १५६ ) 


> आ 
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228 (जी की सास ने, देवी की पूजा का उपाय कर बर 
( अपने पत्र ) से पुजवा के फिर, आपको भाज्ञा की कि 
“ बहू | तम भी देवी की पूजा करो, प्रणाम करो ” । आप 
ने उत्तर दिया कि मेरा साथा तो श्रीगिरिधरलछाल जी के 
हाथ बिक चुका है ओरके सामने अब नहीं झकता, केवल 
उन्हीं के प्रणाम की अभिलाषा यक्त रहता है ?। फिर सास 
कहने लगी कि “देवीजी की पूजा करने से भाग सहाग बढ़ता 
इस्ले हठ मत करा, पजा करक चरणा स लोस रक्‍खा ” 

आप बोछीं कि में बारंबार कहती हूं, आप यही 
निश्चय जानिये, ओर को कदापि सीस नहीं नवाऊंगी, केवल 
उन्हीं इयामसुकुमार को मस्तक नवाऊंगी कि जिनके ऊपर 
तन प्रन शीश सब निवछावर करके फेंक दे चुकी हूं; आप 
व्यर्थ हठ मत कीजिये ” । 

( संवेया ) पछ काटो सही इन नेनन के गिरधारी बिना पल अंत निहरें । 
जौभ कटें न भजे नेंदनंदन, वृद्धि कटे हरिनाम विसारे ॥ “मीरा” कहे जरिनाहु 
हियो पदकंज बिना पल अन्तर धारे। सीस नवे ब्रजराज बिना वह सीसहिं 
काटि कुवां किन डारे ” ॥ 


( ५८९ ) टीका । कवित्त ( <४३-५८९ ०२५८४ ) 

तब तो खिसानी भई, अति जारि बारि, गईं गई पति 
पास “ यह व्‌ नहीं काम की | अबही जवाब दियो, क्ियो 
अपमान प्लेरो, आगे क्यों प्रमान करे ” ? भरे ध्वास चाम की 
राना सनि कोप कस्यो; घस्यो हिये मारिवोई, वड ठौर 
ता ।, देखि रीझीमति वामकी । छालनि लड़ावे गुण गा है 
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के मल्हावै, साधु संग ही सुहांवे, जिन्हें छागी चाह श्याम 
की ॥ (४३७४ ॥ ६६१९--४७४ ८१५५ ) 
... “८ जवाब” - ० ८ उत्तर । 
 वार्तिक तिलक । 

श्रीमीरा जी का उत्तर सन, सास अति क्रोधित हो, जर 
बर के, अपने पति के पास जाकर कहने लछगी कि “ यह 
बहू तो कुछ काम की नहीं हे, अभी उसने मुझे उत्तर दिया 
ओर अपमान किया, तब आगे मेरे वचना का क्‍या प्रमाण 
करेंगी ? ” ऐसा कह छोहार की भाथी सरीखा स्वांस भरने 
छगी। रानी की बात सुनकर, राना ने, वेष्णवशाक्त भेद 
विरोध प्रभाव, तथा रजोगुण तमो गुण सुभाव से, अति क्रोधित 
हो, भामीरा जी को मार ही डालना निश्चय कर, अपने अतः पुर 
से न्यारा एक णह आप के रहने को दोदेया। आप एकांत देख 
बड़ी प्रसन्न हईं; अपने गिरिधरलछाछ को अष्टयाम छाड़ 
लड़ाती अति प्यार से सेवा पूजा भजन गुन गान किया 
करती ओर श्री श्यामसुन्दर के सनेही सेतों का लग छोड़ 
ओर कुछ आपको अच्छा नहीं छगता था॥ 

(मीराजी के छोकिक पति, राना के कुमार, ने दूसरा 
बिबाह कर लिया ओर इस संसार से भी चलूदिया । 
क्षीमारा जी पावों में नुपर बांध श्रीगिरिघर जी के 
सनन्‍्मख अपने पद गाया. ओर नाचा करती + साधुओं 
की सेवा सत्कार भी भछी भांति से'करती । माता पिता के 


पे घन की त्रुटि तो थीही नहीं ॥ 


_: 








७७ ऋण हो 
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£20 ( ५९० ) टीका । कावित्त ( ८४३--५०९ ० -: २०३ ) कि. 


आय के ननद कहें “ गहे किन चेत भाभी / साधनि 
सो हेंत मे कलंक छागे भारिये । राना देसपती छाज्े 
घाप कुछ रती जात, मानि छीजे बात बेगि संग निर- 
वारिये ” ॥ “ छागे प्रान साथ संत, पावत अनंत सख, 
जाको दुख होय, ताको नीके करि टारिये । सनिके, कटोरा 
भरि गररू पठाय दियो, लछियो करि पान रंग चढ्यों यों 
निहारिये ॥ ४०५॥ ( ६२९--४७५ - १५४ ) 

। वात्तिक तिलक । 

मीराजी का भजन साध संग देख एक दिन राना की 
कन्या ( ऊदाबाई ) आके शिक्षा करने छूगी कि “ भाभी ! 
( भावज ) तम चेत नही करती हो, साधओं से प्रेम करने 
से बड़ा भारी कलछंक लगता है; तम्हारी रीति देख देश-पति 
राना रज्नित होता है; तम्हारे पिता के कल की भी मणय्याद 
जाती (नष्ट होती ) है; मरी बात मानकर अभी अभी 
बेरागियों का संग छाड दो ” । वह समझाकर हार थकी 
पर आपने उत्तर दिया के / मे सता के सम से अनत सख 
पाती हे, इस से संत छांग मरे प्राणों के साथ हैं: जिसको 
छाज ओर दुख हो, उसको तुम छुड़ाओं अथवा जिसको 
दुख लगे सो मेरे पास न आवबे । ”? 

निदान, इस बाता को जबू राना ने सुना, तब एक 
कटोरा भर महाविष तछसी छोड़ “ चरणामृत ” कहकर 
' दिया । आपने सीस चढ़ा प्रसन्नता पूर्वक पान हर | 


चर पक+-39००- पशाानेसामुड नाक +म कक 
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8, लेया । कछ व्यतिक्रम होने की तो बात ही क्‍या ! 


कक एकांत में रल रंग भरी वार्ता करती हँसती हुई बोपड | 


बह 


आपके हछ्वय में प्रेम रंग की प्रभा चढ़गई ओर मख की 
छाब्र अत्यन्त बढ़ गई ॥ 

उस समय जो पद गाया था उस्की पहिली कड़ी यह 
हैः-“ राना जी जहर दियो, हम जानी । ” 

(५९१ ) टीका | कबित्त ( ८४३-५९१५-:२५२ ) 

गरल 'पठाया, सो ता सास छ चढ़ायों, संग त्याग 
बिष भारी, ताकी झार न संभारी है । राना ने लगायो चर 
बैठे साध ठिग ढर, तबहीं खबर कर: मारो यहे धारी है ॥ 
राजें गिरिधारी लाल, तिनहीं सो रंग जाल, बोलत हँसत 
ख्याल, कानपरी प्यारी है । जाय के सनाई, भईट अति 
चपलाह, आया लिये तरवार, दे किवार, खोलि न्यारी 
है॥ ४७६॥ ( ६२९-४७६--१५३ ) 

वार्तिक तिलक । 

ओभओमीरा जी को राना ने विष भेजा सो तो हांस पर 
चटा कर पान कर ही गह्ढ, परंत संतों का संग त्याग रुपी 
महाबिष की झार भी न सह सर्की; जब बिष से आप 
नहीं मरा, तब राना ने कहे प्रतिहारा (चारा) से कहा के 
“ तम्र यह मम छो जब वह किसी वरागी के साथ एकांत 
बेठी हो तब शीघ्र आकर समाचार कहों, उसी क्षण मे 
आकर उसका मार डालंगा ” | 

घक समय श्रासारा जा श्वामरधरलाल जो के साथ 


कक 
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रत थीं, बातचीत को सुनकर जाके चर ने ना सेन 
कहा कि “ इस समय मीरा किसी से हँसी वाता कर रही 
है”?। राना खब़ छेकर अति चपछता से आया, 
ओर बोला कि “ खोल किवाड़ ! ” आपने तत्काल ही 
किवाड खांल दिये ॥ 
( ५९२ ) टीका | काबित्त ( ८४३-८५९२१८- २५१ ) 
४ जाके संग रंग भाजि, करत प्रसंग नाना, कहां वह 
नर गयों, बगि दे बताइये ” । आगे ही बिराज, कछू ताखों 
नहीं छाज, अभू दाख सुख साज, आख खाले दरसाइये ॥ 
भयोई खिसानो राना, लिख्यों चित्र भीत मानो, उलछटि 
पयानो कियो, नेक मन आइये । देख्यों हूँ प्रभाव ऐपे 


बिक] 


छ 


भाव में न भिद्यों जाइ, बिना हरि कृपा कहो केसे करि 
पाइये ॥ ४७७ ॥ (६२९-४७७ -- १५२ ) 
वार्तिक तिलक । 

राना मीराजी के साथ किसी मनुष्य को न देख 
पूछने लगा कि “तू जिसके संग रंग भीज के अनेक प्रेम 
प्रसंग करती रही, सो मनष्य कहां गया ? ज्ञीघ बता;” आपने 
उत्तर दिया कि वे पुरुष तुम्हारे आगे ही विराजमान हें, 
कुछ तुम से छजाने वाले नहीं; नेत्र खोल देखों, अब भी 
सब सख साजते हैं । ” 

राना ने देखा तो श्रीगिरधर जी के हाथ में पासे हैं 
जो कि चापड़ में डालने को लिये थे । तब अति लज्नित 


(5 हुआ, मानों चित्र का लिखा हे । छोटके अपनासा मुँद ४ | 
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72 छिये चला आया, कुछ मन में बिस्मित हुआ, पर प्यक्ष 
| प्रभाव देखकर भी प्रीतिभाव कछ मन में नहीं पेठा; पेठे 
केले ? बिना प्रभ तथा हरि भक्तों को कृपा के भाक्ते भाव 


कोई कंले पा सकता है ? 
(५९३ ) टीका | कवित्त ( ८४३-५९ ३ :: २५० ) 


बिषई कूटिल एक भेष घरि साधु लिया, कियो यों प्रसंग 





है है... 


& गासा अग सग काजेये । आज्ञा मांका दई आप लाल 
गिरिधारी;, ” “ अहो सीस धीरे छईं, करे भोजन हू छी- 
| जिये ” ॥ संतनि' समाज में बिछाय सेज बोलि लियो 
८४ संक अब कोन की निरसेक रस भीजिये ” ॥ सेत मुख 
भयो, विषेभाव सब गयो, नया पायन पे आय,“मोकी भक्ति 
दान दीजिये । _ ॥ ४७८ ॥ ( ६२९--४७८ ८ १५१ ) 
वातिक तिछक । 
एक दिन की विचित्र वार्ता सानिये, एक कुटिल विषई 
पापी दुष्ट साघुका भेष धारण किये हुए आके आप से बोला 
कि “मुझे गिरधरलाल ने स्वयं आज्ञा दी हे कि “ तुम जाके 
मीरा को पुरुष संग का सुख दो, ” सो तुम्त मुझले अंग सग 
करो ?” | श्रीमीरा जी ने उत्तर दिया कि “ आज्ञा मेरे सीस 
पर. है, प्रथम आप प्रसाद भोजन तो कर लीजिये, में सेवा 
को उपास्थित हू । ” 
आप संतों के समाज के मध्य में सेज बिछवाकर उस 
बिपई से बोलीं कि “ आप इस पर्यक पर सुख पूव्वेक विरा 
फल और मुझे जो आज्ञा हो; ” जब प्रभु की आज्ञा हे हा 
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तो अब किस की शांका हे ? आइये निश्क रस रंग में डूब डूब 
के अंग संग्र कीजिये । 

श्रीमीरा जी के वचन सन उसका मुख फीका पड़गया; 
बिषिभाव तज, आपके चरणों में पड गिड़गिडाने ओर कहने 
छगा कि “मुझे अब हारे भक्ति दान दीजिये ” । आपने 
कृपादृष्टि से देख, उस को हरि सन्मुख करदिया ॥ सनन्‍्तों 
की मण्डली को श्रीमीरा जी के इस आचरण ओर चरित्र 
से बड़ा ही हे प्राप्त हुआ; ओर आपका यश चारों ओर 
बहुत फेल गया ॥ आप के ढहदय भ॑ भक्ति प्रवाह के साथ 
रसमयी कविता की श्रोता भी आ मिली ॥ 

राणा ने आप के मार डालने के लिये सर्प आदि प्रयोग 
भी किये पर न आप मरी ही, और न राणा की आँखें ही खुलीं ॥ 

( ५९४ ) टीका | कवित्त ( ८४३-५९४-- २४९ ) 

रूप की निकाई भूप “अकबर” भाई हिये, लिये संग तान- 
सेन देखिबेकों आयो है।निरख निहाल भयो, छबि गिरघारी 
छाल, पद सुखजाछ एक, तबहीं चढ़ायो हे।॥ वन्दावन 
आई, जीव गुसांइ जू सों मिलि झिली, तिया मुख देखिये 
को पन ले छुटायों है । देखी कुंज कुंजलछाल प्यारी लुख 
पुंज भरी घरी उर मांझ, आय देस, वन गायों है ॥ ४७०९ ॥ 
( ६२९-४७९ :: १५० ) 

वातिक तिरुक । 
अद्भुत प्रेम ओरःआप के रुप की सन्दरता सुनके 


जे बादशाह के मन में प्रिय औमिक कर शक अर सो एक दिन ट 
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कर अपना ऐश्वय्ये छिपाके तानसन गायक के ताथ 

आप के द्रद्यान को आया । श्रीगिरिघधर छाल के सहित 
मीराबाइ का सुन्दर रुप ओर भक्ति देख कृताथ हुआ । 
उसी समय तानसेन ने एक नवीन पद रच गार्के आपको 
अपेण किया । फिर आप की भक्ति की प्रद्मांसा करते दोनों 
चले गए । 

धाम प्रेम से वृन्दावन आई। “ मीरा प्रभु गिरिधर 
के कारण जग उपहास सहोंगी ” । 

प्रहांसा सन, एक दिन आप श्रीजीव गसाई जी के मिलने 
को गईं, गसाई जी ने कहला भेजा कि “ में खत्री का मुख 
नहीं देखता; ” श्रीमीरा जी ने उत्तर दिला भेजा कि “ में 
तो आज तक पुरुष एक शीगिरिधर छाले जी ही को जान- 
ती थी ओर सब जीव मात्र को स्रीसम समझती थी, परंत 
जीवगुलाईं जी दूसरे पुरुष वृन्दावन में बने हुए बेठे हैं 
कि खत्री का मुख नहीं देखते ”। 

इस प्रकार उत्तर सन गुसाई जी स्वयं चलके अपना 
पन छोड़, आप के दरसन किये ॥ दोनों भक्तों ने प्रेम से 
मिल पझिलके परस्पर दरसन संभाषण सुख लिये; फिर, सबा 
बृन्दावन के कुंज कंजन प्रति सख पुज राधाकृष्ण जी का 
दरसन कर शोभा हृदय में घर, देश में आ, जो बुन्दाबन 
में देख आईं थी, लो अपना अनभव सब सप्रेम पदों 
से गान किये ॥ 

राणा के हां की उत्पीड़न ओर उपद्रव से उदासीन हो 
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न मोस्वामी श्रीतुठललीदाल जी की सम्माते पा हारका आई 


। ( ५९५ ) टीका | कवित्त ( ८४३-८९५ -- २४८ ) 








राना की मलीन मति, देखि, वी द्वारावति, रति 

गिरधारी छाछ, नित ही लड़ाइये । छागी चंट पढ़ी भूष 

भक्ति को सरूप जानि, अति दुख मानि, बिंप्र श्रेणी ले 

पठाइये ॥ बेगि ले के आवो मोकों प्रान दे जिवाबी अहो 

| गये द्वार धरनों दे बिनती सुनाइयै ॥ सुनि बिदा होन गई 

राय रणछोर जू पे छाडों राखों हीन छीन भई नहीं पाइये 
|| ४८० ॥ ( ६९९-४८० ८ १४९ ) 

वार्सिक तिलक । 


राना का बेरभाव ओर मलीन मति देख, आपने दारिका 
जी में आकर निवास किया “८ द्वारिका को बास हो मोहि 
| द्वारिका को बास। ” नित्य सप्रेम श्रीगिरिधर छाल जी को 
 छाड लड़ाती थीं। 
उधर राना के चित्तोरगढ़ में बहुत से उपद्वब होने 
लगे | तब इसने आपकी भक्ति का स्वरूप जाना। दुखित 
हुआ, मन में यह यटपटी छगी कि “ मीरा जी थहां आ 
जाय॑ तो भछा । ” तब बहुत से ब्राह्मड्जों को बुछाकर कहा 
कि “ आप लोग जाकर मीरा जी को लिवा छाइये, तो माना 
मुझे प्राण जीवन दान दीजिये ” । द्वरावती जाके उन ब्रा- 
हाणों ने बहुत भांति से कहा, परंतु आप के मन में पुक 
ता आइ । तब ब्राह्मणों ने धरना देकर कहा कि “ जब हर" 


'ााांभा“ंंजाा 











2०7 नहीं चलछोगी तब तक हम अज्ञ जल नहीं ग्रहण करेंगे » । 
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आप ने कहा “ अच्छा, में श्रीरणछोर जी से बिंदा हो 
आऊं?”। आके एक पद बनाके गाया उसके अत का तुक यह है 
“ मीरा के प्रभु गिरिघर नागर मिलि बिछुड़न नहैं कीजे।” 

प्रभ ने सप्रेम प्राथना सुन, मीरा जी को सदेह अपनी 
मूर्ति में (प्राय; सम्बत्‌ १६४५) छीन कर लिया, मीरा जी का 
केवछ एक वस्त्र मात्र प्रभु के ऊपर रह गया । देखकर 
सब ने “ जय जय ” कार किया। बाबू कार्तिक प्रसाद जी 
मे भी आपका जीवन चरित्र बहुत अच्छा लिखा है ॥ श्री 


एफ पे 


मीरा जी के अनन्तर अकबर ने राणा के नगर को छेलिया॥ 


नीरज 42: ७5७ 








2 +क माघ परत -+०-5क-. 


( ५९६ ) मूल। छप्पय ( ८४३-५९६ - २४७ ) 


आमिर अछित करम को, दारिकानाथ दर- 
सन दियो ॥ श्रीकृष्णदास उपदेस, परम तत्व 
परचों पायो । निरमन सगन निरूप तिमिर 
अज्ञान नसायो ॥ काछ वाच निकरंक मनो 
गांगेय युधिष्ठटिर । हरि पूजा प्रहलाद, धम ध्वज 
धारी जगपर ॥ “ प्रथीराज  परचों प्रगट वन 
सेख चक्र मेडित कियो । आंमेर अछित कूरम को 
हारिकानाथ दरसन दियो ॥ ११६ ॥ ( २१४- 


-.-. ४! 











रे ( १८५९ ) श्रीएथ्वीराज जी । 
वार्तिक तिलक । । 

श्रीपथ्वीराज़ जी कमे अधात कछवाह आमेर नगर के राजा 
की आमर हा म श्रीद्रारिकानाथ जी ने कपा करके दरलन दिया। 
पयहारी श्रीकृष्णदास जी के उपदेश से आपको परत्रद्म तत्व 
का परचो, अथाव साक्षातकार ज्ञान, प्राप्त हुआ; श्रीराम 
जी के निगुण ओर सगण रुप के निरूषण से गुरु श्रीकृष्ण 
दास जी ने अज्ञान रुपी अधबकार सब नाश कर दिया | 
आप कच्छ में निःकछंक, अर्थात्‌ स्वपत्नीतन्रत जितेन्द्रिय 
श्रीगांगिय (भीष्म जी) के सरिस; सत्य वचन बोलने में श्री- 
युधिष्ठिर जी के तुल्य; श्रीहरि पूजन में प्रहछाद जी के समान; 
ओर सम्पण जगत के छोगा से परे (श्रेष् ) धर्म की ध्वजा 
धारण करनेवाले हए | 
श्रीप्रथीराज जी का यह परचो प्रगट हुआ कि आमेर ही 
में द्वारिका के छाप शेख चक्र गदा पद्म के चिन्हों ले आपकी - 

तन भषित हआ ॥ 

( ५९७ ) टीका | कवित्त ( ८४३--५९७ -- २४६ ) 
प्रथीराज राजा चल्यो द्वारिका श्रीस्वामी लग, अति रस 
रंग भग्यो, आज्ञा प्रभ पाई है । सनिके दिवान, दख 2! 
निसि कान लूग्यो, कही “ परयो साध सेवा भक्ति पर छाई है॥ 
देखिये निहारि के बिचार कीजे, इच्छा जोई, ” “छीजे नहीं | 
साथ, जाबो; ” बात छे दराई हे । आयो भोर भूप हाथ || 
कल है जोरि कोरे ठाढ़ो रह्मो; कहो “ रहो देश; ” सो निदेसः न | 
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2 हाइ है ॥ ४८१॥ ( ६१९-४८१ ८ १४८ ) 
/ दीवान ८ ..,:० ८ मुख्य मन्त्री, प्रधान । 
वातिक तिलक ॥ 


आमेर के राजा श्रीपृरथ्वाराज जी, स्वामी श्रीकृष्णदास 
जी:की .आज्ञा ले साथ साथ द्वारका जो चलने को, प्रेम रंग 
से भरे सन्‍नद्ध हुए । यह सन मख्य मंत्री ने, दरखिंत हों 
रात्रि में जाके श्रीस्वामी जी से प्राथना की कि “ प्रभो ! 
राजा साधु-सेवा में पग रहे हैं ओर पुरभर में भक्ति छा 
रही है, इस समय इनके यहां से चले जाने से साधु-सेवा 
सें विघध्न होगा आप दिव्य दृष्टि से देख विचार के जो इच्छा हों 
सो कीजिये। ” श्रीपयहारी जी ने कहा कि “तम अच्छा क- 
हते हो जाओ हम उनको साथ नहीं छे जायंगे ” । 

श्रीस्वामी जी ने मंत्री की बात छिपा रकखी; प्रातः 
काछ राजा आके स्वामी जी के आगे चलने के लिये हाथ | 
जोड़ खड़े हुए; आपने आज्ञा दी कि “ तम यहां ही नगर 
में रही, साधु-सेवा करो ” | 

सुनके राजा को आाज्ञा .प्रिय न छगी ॥ 

( ५९८ ) टीका । कवित्त ( ८४३-५९८ -- २४८५ ) 

बारा वतीनाथ देखि, गोमती स्नान करों, घरों भुज छाप,” 
आप मन अभिलाएिये |“ चिंता जिनि कीजे तीनों बात ह॒हां 
लीजे अजू; ” दीज जोई आज्ञा सोइ सिर धरे राखिये ॥ 
आधे पहुंचाय दूर, नेन जल पूर बहे, दहे उर भारी, “ कहां 


पलंग लेग रस चाखिये?”। बीते दिन दोय, निसि रहे हुते लोय. है 4 
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नाई गई भक्ति गिरा आय चानी मधु भाषिये ॥ ४८ हा. 
( ६२९-४८२ ८८१४७ ) 
वातिक तिलक । 

स्वामी जी से राजा ने प्रार्थना की कि श्रीद्वारिकानाथ 
के दरतन कर गोमती स्नान करूंगा, और भुजाओं में शंख- 
चक्रादिक छाप छेगा, आप क्रपाकर मुझे साथ छे चलने 
की इच्छा करिये। आपने उत्तर दिया “ तुम चिता मत करो; 
दरसन, स्नान, छाप, तीनों यहां ही छो। ” सुनकर राजा ने 
कहा “ जो आपकी आज्ञा है लो सीसपर रखता हूँ ।” 
स्वामी जी ने दवारिका को यात्रा किया, आप बहुत लम्बे 
तक पहुंचाके छोट आये । नेत्रों में प्रेम जल की धारा बहने 
लगी, हृदय में बड़ा अनुताप हुआ मन में विचारने छगे कि 
स्वामी जी के साथ का सुख मुझ मंदभागी को न मिला, इस 
अनुताप से दो दिवस बीते तीसरी राज्री में सोने छगे: श्री- 
कृष्णदास जी की भक्ति युक्त वाक्य श्रीद्वारिकाधीशजी के मनमे 
व्याप्त होगई, इससे साक्षात्र आके राजा से मधर वाणी बोल ॥ 

( ५९९ ) टीका । कापत्त ( ८४३२-५९९ -: २४४ ) 

“४ अहो प्रथीराज ” कही, स्वामी ही सी बानी छही, 
आयो उठि दौरि वाही ठौर प्रभु देखे हैं । घूम्यों कह्ो कान 
घरो, गोमती स्नान करो, सुनि के अन्हायो, पुनि वे न कहूँ 
पेखे हैं ॥ सेख चक्र आदि छाप तन सब ठयाप गईं, भई यों 
कक ६4६ 


अवार रानी आय अवरेखे हैं। बोले “ रद्यो नीर म॑ सरीर 
पे सनाथ कीजे साथ हिंये, ” निज भाग करि कक 
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रे ४८३॥ ( ६२९-४८३ ८ १४६ ) ््‌ 


वार्तिक तिलक । 





प्रभु ने श्रीकृष्णदास जी कीसी ही बानी से पुकारा कि 
“ ए पृथ्वाराज,! ” राजा सनके उठे ओर दौड़के बहां ही 
आये; देखें तो श्रीद्वारिकानाथ जी खड़े हें; प्रदक्षिणा कर 
साष्टांग प्रणाम किये। प्रभु ने आज्ञा दी कि “ कानों को 
मंद गोमती जी में स्‍्तान करो। ” 

आज्ञा सुन राजा ने प्रत्यक्ष श्रीगोमती जी में स्नान 
किया, फिर प्रभु अतध्यान होगये । उन को न देखा ओर 
इंखचक्र आदिक छापे राजा के तन में सब अकित हो गई । 

उठने भ॑ कुछ घिलंब देख रानी ने आ देखा; आप ने 
कहा कि “ में गोमती के जल में रहा हूँ, मेरे हरीर आर 
वस्त्रों का जल छेकर तम भी स्पशे करके अपने शरीर को 
सनाथ करछो ” ॥ ( कोई कहते हैं कि गोमती ही जी 
प्रत्यक्ष थीं उसी में रानी को स्नान कराया ) और कहा कि 
“ हृदय में दारकानाथ जी का ध्यान भी कर छो; ” रानी ने 
बैसाही कर अपने बड़े भाग माने ॥ 

( ६०० ) टीका | कवित्त ( ८४३-६०० -: २४१३ ) 

भयों जब भोर, पर बड़ो भक्ति सोर, पन्‍्यो कप्यों आनि 
दरसन भट्ठ, भार भारी है। आये बह संत, ओ महंत बढ़े 
बड़े धाये, अति सख पाये, देह रचना निहारी हे ॥ नाना 
भेंट आवबे, हित महिमा सनावे, राजा सनत रूजावे, जानो 


५ कृपा बनवारी हे । मंदिर करायी, प्रभ रूप प्राय 
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72 जग जस गायों, कथा मोको लागी प्यारी हे ॥४८ हि. ॥ 
( ६२९-४८४ :: १४७५ ) 
वार्तिक तिछुक । 

जब प्रभात में राजा बाहर आये, और सब छोगों ने 
शखचक्रादि मुद्रा दोनों बाहूँ में देखे, तब तो नगर भर में 
आप की भक्ति का बड़ा घूम मच गया; सब दरसन के लिये 
आये बड़ी भारी भीड़ हुड; पर में ओर पुर के समीप जितने 
बड़े बड़े भारी संत महँत थे सब दोड़ आये । आपके देह 
की रचना देख झति सखी हुए । भले छोग अनेक प्रकार 
की भेट लाते हैं, कोई आपकी भक्ति की महिमा गाते हें; 
राजा सुन लज्ञित होकर श्रीबनमाली प्रभु की कृपा बिचारते 
हैं। तदनंतर राजा जी बड़ा भारी मंदिर बनवा प्रभु को 
पधरा के सप्रेम पूजा भजन में तत्पर हुए । सम्पर्ण जगत 
के लोग आपका यश गान करते थे, श्रीपएृथीराज जी की यह 
कथा मझ बड़ी प्यारी लगी है ॥ 

(६०१ ) टीका । कबित्त ( ८४३१-६०१-८- २४२ ) 

विप्र हगहीन सो अनाथ, बवेजनाथ द्वार पच्यों, चख ; 
माल केतिक बिद्दाने हैं । आज्ञा वार दोय चार भई “ये न फेरि 
होहि, ” याकों हठसार देखि, शिव पिघलाने हैं ॥ “ पृथी- 
राज ” अग के अगोछा सों अगोछो जाय, आय के सुनाई 
द्विज गोरव डराने हैं ॥ नयो मैँँगवाय तन छूवाय दियी 
छेवायो नेन खुले चन भयो जन लखि सरसाने हैं ॥ ४८५० 


रे ६२९--४८५ < १४४ ) ह 


| सनफनम- 
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054 
कक वार्तिक तिलक । हि. 


एक समय एक अधा अनाथ ब्राह्मण आीवेद्यनाथ महा- 
जी के द्वार पर नेत्र प्राप्ति के लिये जा पड़ा; कई मास 
व्यतीत हो गये स्वप्न में ( वा समीपिरयों के द्वारा ) शिव 
जी ने दो चार बार आज्ञा दी कि “ ये नेत्र फूटने पर फिर 
ज्योतियक्त नहीं होने के ” परंतु ब्राह्मण ने बड़ा हठ किया। 
उसकी हठ को सारांश देख, दिाव जी ने प्रसन्न होकर 
आज्ञा दी कि “ जाओ, श्रीरामभक्त पृथ्वीराज के अग 
पोंछने के अगोछे से नेत्रों को पॉँछो, खल जाय॑ंगे। ” 








आकर उस ब्राह्मण ने वृत्तांत आपसे कहा । प्रथम 
तो आप ब्राह्मण के गोरव से अपने अग पंछने का वस्त्र 
देने में डरे। तथापि नवीन वखत्र मेगा, अपने अग में छछा 
विप्र को दिया । ब्राह्मण जी ने आंखें पॉछीं; तत्काल नेत्र 
खल गये । ब्राह्मण जी सखी हुए । भक्ति की महिमा जा- 
नी।सब छोग यह कोतक देख प्रथ्वीराज के प्रभाव से सरस 
हो, जय जय कार करने छगे। पृथ्वीराज की भक्ति की जय॥ 


नि ननन नल आशमा-7.प >यकानननानननन+झ+न-कन++++++- 














( ६०२ ) मूल । छप्पय ( <४३-६०२८-२४१९ ) 


मक्तनि की आदर अधिक राजवंश में इन 


कि यो । लघु, मथरा; मेरता भक्त अति जमल 
पोषे । टोडे मजन निधान रामचंद॑ हरिजन 
तोष ॥ अभराम एक रसहें नेम नीवा के, भारी । 


छरमसी, मुरतान, भगवाने, बीरम॑ भूपति, ब्रत 
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नूप, सरवस दियो । मक्तनि को आदर अधिक 


राजवंश में इन कियो ॥ ११७॥ ( २१४- 
339७-- ५७ ) 





वातिक तिलक । 
राज बंशियों में इतने राजाओं ने भगवतभक्तां का 
अति आदर सेवा सत्कार किया । 
मथुरा में श्री लघु जन जी, ओर मेरता में श्री जयमल 
५... ३ से शा ज.. अर ३ 475... 
जी ने भक्ता क्रो अति पोषण किया। टोड़े मं भजन निधान 
श्रीरामचन्द्रजन जी ने हरिजनों का अति संताष किया । 
ओ्रीनीवां जी ने तथा श्रीअभेराम जी ने साधुसेवा का भारी नेम 
एक रस नित्राहा । करमसी में श्री भगवान्‌ जी, ओर सुरतान 
र ० जी ७... आल के बिक छू का 
में वीरम जी, ये दोना भूप साघुलेवा ब्रत धारण करनेवाले 
हुए | श्री इख्र जी, श्रीअक्षयराज जी, श्रीरायमछ जी, 
श्रोकान्हर जी, श्रीमघुकरसाह जी, इन राजाओं ने भगव- 
हक्तो को अप्रना सरवस्व दिया ओर ज़ग में यश लिया॥ 


१ श्रीलघजन जी ७ श्रीबीरम जी 
२ श्रीजयमल जी ८ श्रीइंश्वर जी 
३ श्रीरामचन्द्रजन जी ९, श्रीअक्षयराज जी 
४ श्रीनीवां जी १९० श्रीरायमछ जी 
५ श्रीअभयराम जी ११ श्रीकान्हर जी 
| ६ श्रीभमगवान जी १२ श्रीमधकरसाह जी 


+3७००७०० एक श्+कफत: 


श्रीसीताराभीय मुनशी तपसथीराम जी ने लिखा है कि किसी हृद्ध 
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लगाना बड़ा ही कठिन है ?। श्रीराधाकृष्णदास जी ने भी लिखा है कि “ खेद 
का विषय है कि मुझे कोई शुद्ध प्रति इस्की ( नाभा नी कृत भक्तमाल की ) 
नहीं मिली ” इससे नामों के पता छगाने में बहुत कुछ कठिनता पड़ी । 
श्रीराधाकृष्णदास जी ने (१) “व्यास जी की बाणी ”” से छब्बीस २६, 
(२) “ भगवत रासेक जी की भक्त नामावछी ”” से एकसो उनतीस १२९, 
(३) मलुकदास जी के ज्ञानबोध ”? से ६६ छयासठ,(४)“ नागरीदास के पद 
प्रसंगमाछा ” से छत्तीस ३६, ओर (५ ) “ घुबदास जी की भक्तनामावढी ?” 
से एकसों बाईस १२२ नामों की नामावलियां लिखी हैं ॥| इसके छिये धन्यवाद 
देता हूं ॥। पर, उनने भी श्रीभक्तमाल की नामावली नहीं ही छिखी ॥ 
[4 
( १९० ) श्रीजयमल जी । 
( ६०३ ) टीका । कावेत ( ८४३-६०३ -- २४० ) 
७३... आर बिक. 
मेरतें वलत भूष, भक्तिकों सरूप जाने, जमल अनूप 

जाकी कथा कहि आये हैं। करी साधु सेवा रीति प्रीति की 

प्रतीति भई, नई एक सुनो हरि कैसे के लडाए हैं ॥ नीचे 

मानि संदिर सो सदर विचारी बात, छात पर बंगला के 

चित्र ले बनाये हैं । विविधि बिछौना सेज राजत उद़ोना 

पान दान धारे सोना जरी परदा सिवाये हैं ॥8४८६॥ (६२९- 

४८६ ८-१४३ 

वातिक तिकक । 

श्रीजयमल राजा मेरत (मीरथ) में बसते, भक्ति का 
अनुप रुप जानते थे, जिनकी कथा प्रथम ( कवित्त २३१, 

पृष्ठ ६३९ में ) कह आये हें । उनकी संतों में प्रतीति हुईं 

इस छिये रीति प्रीति से सेवा की । अब जिस प्रकार से 
। भीहरि को छाड़ छडाया सो नवीन वार्ता सुनिये । मन्दिर # ९ में 


'कृमयापनामा०5मइंआकम नमक, 


2 3 भक्तमालछी तथा शुद्ध भक्तमाल की प्रति के न मिलने से “ नामों का 


को खरा मी बह के । मन! 























7.28 की सेवा पजा होती थी; परंत इस को नीचा मान द ले 
सन्दर बात बिचार, ऊपर छत पर बड़ा बोचेत्र बगछा बनवा- | 
या, उसमे, चँँदीवा, विव्य लेज, सुन्दर तकिये,बिछोना, ओढना, 
आदिक सज सजाके, सुन्दर जड़ाऊ स॒त्रण के पानदान, 
दत्रदान आदिक सामग्री सब रख, जरी के परदे द्वारों में 
लगवाये, भली भांति सजवाया रचना कराया । 
कहते हैं कि श्रीजयमल जी श्रीमीराबाई जी के छोटे भाई थे । इनने 

पीरथ ( मेरठ ) नगर को छोटा मथरा ही बना रक्‍्खा था । 
(६०४ ) टीका । कवित्त ( ८४३--६०४ -- २३९ ) 
ताकी दारु सीढी, करें रचना, उतारे धरें, भरें दौरे 
चाकी, आप भाव स्वच्छताई है। मानसी बिचारें “ छाछ सेज 
पग घारे, पान खात ले, उगार डारें, पोढ़े सखदाई है ॥ तिया 
हूं न भेद जाने, सो निसेनी धरी वाने, देखे को किशोर सोयो 
फिरी भोर आई है। पाति को सुनाई, भह अति मन भाई, 
वाकों खीझि डरपाई, जानी भाग अधिकाई है ॥ ४८७॥ 

( ६२९-४८७ -- १४२ ) 

वातिक तिलक । 
उस सदन में चढ़ने के लिये केवछ काठ की सीढी रक्खी | 
अपने हाथों सब रचना कर फिर सीढ़ी पृथक धर देते थे । 
आपके मन में भावना की निमछता थी । इससे अछम 
चोकी दिया करते | यह मानसी भावना ध्यान करत थे के 
श्रीछाछ जीसेज पर पघारते हैं, पान खाते हैं, फिर पीकदान || 
, जा डाछदेते हैं । भक्तों केसख दाता शयन करते हें के ह्ड़ 


जज आजखिजनजड नल 
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इस भेद को आपकी ख्री भी नहीं जामती थी। ढक 
रात वही काठ वाली सीढ़ी छगाके उसने झांकके देखा 
तो उस सेज पर कोई किशोर इयाम सुन्दर सोरहे हैं । 
छोट आई फिर प्रभात आके अपने पति जयमऊर जी को 
बह वार्ता सुनाई । आपने सुनके सखपूर्वक अपना मनोषे 
पूण माना और ऊपर से खी को रिसाके डरवाया कि 
“४ सावधान, सुनो, अब ऐसा कभी न करना ? पर हृदय 
में उसका भाग अधिक जाना कि “ धन्य है थह जिसने 
श्रीप्रभु के साक्षात दरहान पाये ” | भावना हो तो ऐसी 
टंढ़॥ सवा हो यो वित्तशाठथ छोड़कर ॥ आपके अष्टदयाम 
की जय, आपके मानसी भावना को जय ॥ 

















(१९१) श्रीमधुकर साह जी । 
(६०५ ) टीका । का्त्त ( ८४३-६०८५ ८: २३८ ) 
मधुकरसाह, नाम कियो छे सफल जाति, भेष गुन 
सार ग्रह, तजत असार है । “ ओंडछ ” को भूष, भक्त ० 
सुख रुप भयों, लयो पन भारी जाके ओर न बिचार है॥ 
केठी धरिं आबे कोय, घोय पग, पीवे सदा, भाई दखि, खर 
गर डाय्यो मालभार है । पाय पर छाऊछ, कही “ आज 
जूँ निहाल किये, ” हिये द्रये दुष्ट पाव महे दगधार है 
॥ै ४८८ ॥ ( ६२९--४८८ :- १४१ ) 
वार्तिक तिलक । 
“ श्रीमचुकरसाह ” जी, नाम देश बेंदेलखएड 
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का गुण यथार्थ [दिखा दियां अथात्‌ जसे मधकर ( खअ्लमर ) 
ऊंचे नीच सब फछों का सार रस ओर सुगंध ही मात्र छेता 
है ऐले ही ऊंचे नीचे कोई शरीर में हरिभक्त का वेष देख 
वही सार ग्रहण करते थे, जाति पक्ष नहीं । जो कोई कही 
तिलक घारण कर आवे उसी का चरण धघोके चरणामृत 


लेते परिकर्मा दृण्डवतं करते थे । आपका ऐसा व्रत भारी था। 


यह देख आपके भाईयोाॉ को अच्छा नहीं छगता था; 
दु्टो ने एक दिवस एक गधे के तिलक कर, बहुत से मालछा 
पहनाय, आपके निवास की ओर कर दिया । आप देखते 
ही उस गदेभ का चरण घो, चरणामत छे, उसको भोजन 
कराया, ओर बोले “ आज में कता्थे हआ कि गर्दभ भी 
कंडि तिछक घारण कर मरे घर आते हैं।” 
दोहा-भूतछ में अवलों मिले, हे पद्‌ के बहु संत ॥ 

चारिं चरन के आज हीं, देख्यों संत छसंत ॥ १ ॥ 
दुष्ट सब आपकी निष्ठा देखकर नेत्रों में प्रमेजछ भर 


| चरणों पर पड़े, ओर हीरे सन्मख हुए ॥ 


की कर ॥ हारिदासनके दास,दसा ऊंची, ध्वज ध मम मलिक लीक आक  वोम 


( १९२ ) राठोर श्राखिमाठरत्न जी । 


( ६०६ ) पूल । छप्पय ( <४३-६०६ ८२२३७ ) 
खमाल रतन राठोर के अटल मक्ति आई 
सदन ॥ “ रेनां _ पर शुण राम मजन भागोत 
उजागर । प्रेमी परम “ किशोर उदर राजा रत 


आइछा मगर के राजा, भक्तराज हुए । अपने नाम | 
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नि अनाने, उदार, रासेक जस रसना भारी ॥% 
दसधा संपाते, सत बल सदा रहत प्रफुलित वदन। 
खमाल रतन राठोर के अटल भक्ति आई सदन 
॥ ११८ ॥ ( २१४--११८ ८९६ ) 

बातिक तिलक । 

.. क्षत्री राठोर श्रीखमालरतन जी के घर में, अटछ 

( अचल ) भगवत भक्ति ने आके निवास किया । श्रीखेमालठ 
रतन जी के पत्र रामरयन जी श्रीराम गुण श्रवण ओर 
भजन में परायण परम उजागर भागवत हुए । ओऔरामरयन 
जी के पत्र “ किशोरातिंह ” जी परम प्रेमी ऐसे शुभ गुण 

युक्त हृदय वाले शोमित हुए कि मानों रत्नाकर ( समुद्र ) 
हैं । ये तोनों भक्त भीहरिदास सर्तों के परम दास ओर 
उत्तम दशा वाछे हुए । साधुलेवारुपी कीति की ऊंची ध्वजा 
गाड़के फहरा दिये; भक्तिमागे में निर्भय, अनन्य, ओर 
उदार होते आरसिकराज प्रभु के यश रसना से अतिशय 
गान किये | संतों के बल से, दशधा कहिये प्रेमाभाक्ति 
संपत्ति से युक्त, सदा सानन्द प्रफुछित मुख रहते थे ॥ 

( १९३ ) राजा श्रीरामरयन जी । 
५. ० अल 8 मूक] छप्पय ( ८४३-६०७ 7 २३६ ) कि 

कलिजुग, मक्ति कररी कमान “राम रैन के 

| रिजु करी ॥ अजर धम आचसन्‍्यो,लोक हित मनो 

लीलकेंठ । निंदक जग अनिराय कहा महिमा ; 


जा आाांगाा बंध भीकम आस ३ ३३ कल लनलनईललुलनललु नल तु चलुललु_नलुमुनुनः सुलह ुअ बाइबल नबींससााााांााााइंधरंसाब | धार धभाभभ ४४४४ ंभारंभााआआांकणाआाआ४४७७एंएात 
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अैजानेगो मूसठ ॥ बविदित गांधर्वी व्याह कियो 
देसकंत प्रमाने । मरत पुत्र भागोत समख शुक 
देव बखाने ॥ और म्प कोउ छवे सके दृष्टि जाय 
नाहिन धरी । कलिजुग भक्ति" कररी कमान 
रामरन के रिज्ु करो ॥ ११९ ॥ ( २१४- 





कमान - ../.४ - धनुष । 
वात्तिक तिलक । 
कलियुग मे किसी से न चढ़ने वाले कठोर घनुष(कमान) 
सारिखा अनुराग (भक्ति) को श्रीरामरयन जी ने सरलता से 
चढ़ा लिया; कभी जीर्ण न होनेवाला जो भगवत घम सो आ- 
चरण किया; सबलछोगों के हितकार करने में नीलकंठ (शिव जी ) 
के समान भीरामभक्ति ओर छोक संपत्ति दोनों देनेवाले थे । 
ओर जगत मे हमंत वाला ।नदक भूसठ ( कत्ता ) आपको 
माहम। का कंस जान सकता ह ? आपने लाला स्वरूप भ्रा 
कृष्णचन्द्र से अपनी कन्या का गांध बिवाह इस प्रकार 
कर दिया कि जेसे दुष्यंत राजा और शकुंतला का गांधव 
विवाह बिदित भागवत में प्रमाण हे । जिन दोनों से 2 त 
नाम का पत्र हुआ सो भागवत में शकदेव जी ने वखान 
किया है, भला इस करनी को कोइ राजा केसे छू सकता हे 
वरंच द्र॒ह्टी से देख भी नहीं लकता इल प्रकार कठिन भाक्ति, 
पी आपने सरलता से की ॥ 


क->बक>+>->०-क, 
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की (६०८ ) शीका। कवि (4४३-६०८८२३५ )... टीका । कवित्त ( ८४३-६०८८-- २१५ ) द &) 


पुन्यो में प्रकाहा भयो सरद समाज रास बिबिधि बि- 
छास नृत्य राम रंग भारी है। बेठे रस भीजे दोऊ, बोल्यो 
राम राजा रीझिे, ज्लेट कहा कीजे बिप्र कही जोई प्यारी 
है ॥ प्यार को बिचारे न निहारे कहूँ नेकु छठा, स॒ता रुप- 
घटा अनुरूप सेवा ज्यारी है। रही सभा सोचि, आप जाय 
के लिवाय ल्याये, भेष सो दिवाये फेरे, संपत ले वारी है 
॥ ४८९ ॥ (६२९ -४८९ ८: १४० ) 

वार्सिक तिछूक । 

आपके लीलानुकरण निष्ठा भी बड़ी थी। आश्विन मास 
की शरद पणमाली के समाज में रासलीछा हुई; उसमें बिविधि 
प्रकार बिलास नाच गान का भारी रंग बढ़ा; फिर दोऊ 
प्रिया प्रीतम प्रेम रल से भीगे बिराजमान हुए । तब राजा 
रामरयन ने अपने समीियों से पूछा कि “ प्रभु को भेट 
क्या करना चाहिये ? ” सुनके एक अनुरागी ब्राह्मण बोले 
कि “ जो आपको प्यारी वस्तु होवे सो भेंठ कीजिये ”। 
तब, राजा अपना प्रियत्व बिचारने लगे, किसी वस्तु में 
घोड़ी भी प्रियता न देखी; रुप के घटा के समान आपकी 
एक कन्या थी उसमें अपना प्रियत्व जान, सेवा के अनुरुप 
मान, देने के लिये निश्चय किया। सब खभा सोच 
बिचार कर रही था कि “ ये कया भेंट करेंगे ) ”। 
आप स्वयं जाके वस्त्र भूषणों ले हांगार करा, छाके 


५) लीला स्वरूप प्रभु को सुता का हाथ पकड़ा-के का 
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कर विया । फिर जो श्रीहरि भेष धारण किए लीला स्वरुप 
थे उन्हीं के साथ फेरे ( स्ाँवरी ) भी दिवाए, ओर घन 
संपति इतना दिया कि जो जन्म भर युक्त भाग करने से न चुके। 

( १९४ ) श्रीरामरयन जी की धमपत्नी । 
(६०९ ) मूल । छप्पे ( ८४३-६०९:--२१४ ) 

ः हरि गुरु, हरिदासाने सो, रामघराने सांची 
रही ॥ आरज को उपदेश सुतो उर नीके धान्यो। 
कंवधा, दसधा, प्रीति, आन धर्म सबे विसान्यी॥ 
अच्युत कुल अनुराग प्रगट परुषारथ जान्यो। 
सारासार-विविक, बात तीनी मन मान्यों ॥ 
दासत्व, अनन्य, उदारता, संतिन मुख, राजा कही। 
हरि, गुरु, हरिदासनि सों, रामघरने सांची रही 

॥ १२० ॥ (२१४-१२० ८७९४ ) 

वात्तिक तिलक । 

शभीहरि, ओर औगुरु तथा श्रीहरिभक्तासे, क्री “ राम- 
रयन ” जी की स्त्री सच्ची प्रीतियक्त रही | आर्य (अष्ठ ) 
जने का उपवेंदा हृदय में भले प्रकार घारण किया । नवधा 
ओर “ दहाधा ” (प्रेमा) भक्तियों में प्रीति कर, ओर सब 
कम धसम भछा दिये । अच्युत कुछ बेष्णबों में प्रेम करना 
ही एरम पुरुषा्थ जाना; और सार अखार का विवेक भी 
यथाथ हुआ | श्रीयुगललसकोर की दास्पता, तथा अनन्यता, 


रा ओर सततलेवा में उदा रता, ये तीनों वाताएँ, भक्तिवतों ये 
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स्वयं राजा ( उनके पाते हा ) अपने मखले कहा करते थे॥ 
( ६१० ) टीका । कषित्त ( ८४३-६१० -- २३३ ) 

आये मधुपुरी राजाराम अभिराम दोऊ, दाम पैन 

राख्यो, साधु बिप्र भुगताये हैं । ऐसे ये उदार राहखरच 

सँभार नाहिं, चलिवों विचार भयौ चूरा दीठ आये हैं ॥ मुद्रा 

सत पांच मोल खोलि तिया आगे घरे, दीजे बेचि गए 


नाभा कर पहिराये हैं । पति को बुलाद कहीं नीके देखि 


हा ठिकि 8 जे >>. 3०७ 
राझ्म भाज काढक करज पुर आय द्‌ पठाय है ॥ ४९० ॥ 


( ६२९-४९० ८: १३९ ) 


४ राइ-खचे ? ८ 6) ४) - पनन्‍्यर्मे व्यय के अथे घन। 
४ कृज् ”०+ «ऋण । 
वार्तिक तिलक । 
एक समय राजा रामरयन अपनी घमपत्नी के सहित्त 
भीमथुरा जी में आके कुछ दिन रहे | पास में जो कुछ 
द्रव्य था, सो सब साघु ब्राह्मणों को देदिया; ऐसे उदार थे 
कि मार्ग के लिये कुछ भी न रक्खा । 


३५ १ 


अपने पुर में चलने का बिचार हुआ; तो आपकी घम 


पत्नी के हाथों में कड़े दृष्टि पड़े; सो उनने उतार के देदियें । 
कहा कि “ इनको बेच दीजिये ”। पान्‍न्सों रुपये के 
मोल के थे । आप छेकर आये, श्रीनाभास्वामी जी के कर 
कमल में पहना दिये । वह भक्तिवती देख अति प्रसन्न हो 


का पति को बुलाके कहने छगी “ आपने बहुत दी अच्छा 
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7258 को अति [प्रिय लगती थीं। उसका सयश संत लेबगं ओर है 
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किया, मै.देखकर अति प्रसन्‍न हुईं । यह सुन, आप भर 
हक बक ७, 4 4८ छू कर मे क 
प्रेम से भीज गये; फिर ऋण द्रव्य छेकर अपने पर मे 
आये, ओर वह द्रव्य अपने वहां से शीमथुरा जी भेज दिया 








( १९५ ) राजकुमार ८ जी । 
( ६११ ) पक । छप्प ( ८४२३२-६१९८-२३२ ) 

अमिलाष उभे खेमाल का ते किशोर प्रा 
किया ॥ पायनि नपुर बांधि नृत्य नगधर हित 
नाच्यों। राम कलस मन रली सांस तातें नहीं वां 
पो॥ बानी विमल उदार, भक्ति महिमा बिस्ता 
[। प्रेम पंज सठि सीठ बिनय संताने राचि कारी॥ 
छवि सराहे राम सव लछूघ वेस लछन आरज 
लिया । अमिलाष उमे खेमाल का ते किशोर 

पूरा किया ॥ १२१॥ ( २१४-१२१ ८ ९३ ) 


वातिक तिलक । 
श्री “ खेमालरतन ” जी के हारीर त्याग समय दों 
अभिलछाष थे; सो उन दोनों को आप के पात्र ( पोते ) 

| श्रीकिशार जी ने पण किया। 
अपने चरणों मे नपर बांध, भ्रीगिरिघर जी की प्रसन्नता 
हेतु नृत्य करते ## ओर भीरामजी के पूजन हेतु मन लगाके 
कलश में जल स्वयं लाया करते थे । एक दिन भी उस 
"आ से आपका हीद्ा नहीं बच्चा; ओर छन्द बंध विभरू 
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के कणी बाणी से शीभक्ति की उदार महिमा विस्तारपूर्वेक आपने 
मान किया। आप प्रेमपुंज, अतिशय शीलवान, विनय 
सम्पन्न थे, ओर सदा संता की रुचि से चलते थे । सम्पूर्ण 
सृष्टि के छोग सराहते थे कि ओऔर।मरयन जी के पत्र ने 
थोड़ी ही अवस्था में अरष्ठ ( सयाने ) जनों के सब छक्षण 

घारण कर लिये ओर सदा उसका निवाह किया ॥ 
दोहा-“ निबांद्यो नीके सबे, सुन्दर भजन को नेम ॥ १॥ 
मोह छाड़ि आभिमान सब, भक्तन सो आतिप्रेम । 
# नृत्य, नगधर ( श्रीकृष्ण ) जी के हित; ओर कलश, श्रीराम जी के हित, 
कहने का हेतु । ये राजा, पयहारी श्रीकृष्णदास जी, श्रीकीलदास, श्रीअग्र 


स्वामी जी के शिष्य श्रीरामोपासक थे, परन्तु वुन्दावन की समीपता से श्रीकृष्ण 
जी में भी अति प्रीति रखतेये ॥ 


( ६१२ ) टीका । कब्रित्त ( ८४३-६१२८-२३१ ) 
खेमाछरतन तन त्याग समे अश्लुताप, बात सृत पूछे 
हो कक छा क 5... 24%, कं. आह # ५ + 

अज्‌ नीक खोलि दीजिये । कीजे पुण्य दान बहु, संपत्ति 

अमान भरी, घरी हियें दोई सोई कहा स॒नि छीजिये ॥ 

विविधि बढ़ाई में समाई मति भई पे न नितह्दी बिचार 

अवमन पर खीजिये । नीर भरि घट सीस घरिके न स्यायों, 

ओर नृप्रन बांधि नृत्य कियो नांहि छीजिये ॥ ४९१॥ 
( ६२९-४९१ ८ १३८ ) 

बातिक तिरुक । 

अआीखेमालरतन जी हारीर त्याग समय ओध्रभु कृपा 

से थे तो बड़े सावधान, परंतु अश्रुपात बहुत होते थे । देखके 


फुआपके आपके पृत्र रामरयन जी पूछने छगे कि “ आप्र खोले 4; 
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कहे * कह्िये किस बात का दुख हे? जो आज्ञा हो सो पण्य है| 
दान करें, असंख्य द्रव्य भर घरी हे। ” आप बोले | 
“४ हमारी दो अभिलाषा हैं सो सुनो; राजसी विबिधि बड़ाईं || 
में हमारी मति लीन थी इसले दोनों बात॑ नित्य ही बिचारते 
ही रहे, परंतु हुई नहीं, इसलिये अब्र हम मन पर खीझ 
दुःख सहते हैं, एक तो यह कि प्रभुके एजन हेत जछ भर, | 
माथे पर घट घर, न छाये; दूसरी पग में नूपुर बांध अंमु | 
के आगे नृत्य न किया, ओर शरीर अब छूटता है |!” - 
( ६१३ ) टीका। कवित्त ( ८५३-६१३ -- २१० ) 

रहे चुपचाप सबै जानी काम आप ही को, बोल्यों 
यों किशोर नाती भाज्ञा मोकों दीजिये। यही नित करों 
नहीं टरों। जोलो जीवे तन मन में हुठास उठि, छाती 
लाय लीजिय ॥ बह सख पाये, पाये वेसे ही निबाहे पन 
गाये गुम छाल प्यारी अति मति भीजिये । भाक्ति बिघ्तार | 
कियो वेसकछूघ भीज्यों हियो, दियो सनमान सत सभा 
सब रीक्िये ॥ ४९२॥ ( ६२९-४९२ ६ १३७ ). 

क्‍ वार्तिक तिलक । ह 

श्रीखेमालरतन जी केवचन सन पत्रादिकसबकोई चप्र | 
होरह यह जान कि “ यह तो आप ही का काम था, हमारा 
नहीं ” परन्तु आपके नाती ( पोता ) ओकैशोरसिह जी, 
उठ खड़े हो, हथपजोड़ बोछे “ मझको आज्ञा हो, दोनों | 
नित्य. मियम से जबतक जिऊंगा तब तक ओऔीहरि कृपा से | 
क्‍ रे हलास से करूंगा ” ह ; ह 
















वि कक के की 
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पात्र की प्रेम प्रतिज्ञा सन अखेमालरत्न जी ने उठके मै 
| छात्ती से लगाया अत्येत सख को प्राप्त हुए | तदनंतर 
शरीर त्यागि प्रभ को प्राप्त हुए | शीकिशोर जी ने बेसा ही 
पन को निवाहा, श्रीयूग्ल सकोर के ग्रुण गान करते 
प्रेम म॑ मति भीग गईं, भाक्ति को बिस्तार किया । 
थोड़ी ही अवस्था में अनुराग से हृदय छक गया, 
आप की दशा देख देख सन्‍्तों के समाज रीक्षके बड़ा 
सनन्‍्मान किया करते थे ॥ 
(६१४ ) मूल । छप्पे ( ८४३-६१४ - २२९ ) 
खमालरतन राठोर के सुफल बेलि मीठी 
फली॥ हरीदास हरिभक्त भक्ति मंदिर को कलसो। 
सजन भाव पारपक्क, हद भागाराथ जल सा ॥ तथा 
स्रात आत अननन्‍न्य रामका रात नवाहा | हर 
गुरु हर बल भात तनाह सवा दृढ़ साहा ॥ प्रन 
इन्दु प्रमुदित उदाधि, त्यों दास देखि वौढे रली। 
खमालरतन राठार के सुफल बेलि मीठी फी 
॥ १२२॥( २१४-१२२८ ९२ ) 
वातिक तिलक । 
राठोर श्रीखेमालरतन जी की मनोथ बेली, भक्तिभूमि 
में अति मिष्ठ फल फली; श्रीहरि जी के और हरिदासों के 
ऐसे भक्त (इनके सन्तान) हुए कि आऔीहरि निवास भक्ति रूपी 


अब के मानों कला हैं। भजन ओर भावना से कर 4 
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९. औ 
हद हृदय ऐसा निमल हुआ कि सानों गगा जी का जल हैं ० 
मन वचन कम तीना से प्रभ मे अनन्य होकर श्रीरामरयन 
जी की रीति का निवाह किया । श्रीहाररुपी गुरु का बल 
आपको श्रीहरि ही के समान था, दोनों की दृढ़ सवा राज 
एड्वर्स्य से की, ओर जेसे प्रणचंद्र को देख सानंदित 
कक बिक 4 बल ्‌ 
समद्र बढ़े, इसी प्रकार भगवतदासों को देख मिल के आप 
आनन्द से बढते थे । 
कोई महात्पा कहते हैँ |के यह छप्पे राजझुपार श्रीकेशारसिंह जी ही के 
बणन में है, ओर, कोई ऐसा भी कहते हैं कि यह वणन श्रीखेमाल जी के पोते 
( रामरयन जी के भतीजे, वा किशार जी के छोटे भाई ) नाम श्रीदरिदास भी का 
है। सब बात युक्त है आपके संतान हीं का यश है।॥ 


धो ययघय कयतय 5 


(१९६ ) श्रीचतश्चुज जी ( कीत्तन निष्ठा ) 
( ६१५ ) मूल | छप्पे ( ८८३-६१५०८ २२८ ) 

( श्री ) “ हरिविश चरन बल “ चतरमस॒ज 
“गोंट देश तीरथ कियो ॥ गायो भक्ति प्रताप 
सबहिं दासत्व दृटायो । राधावद्ठाम मजन अ 
नन्धता वर्ग बटायो ॥ ' मरठीधर की छाप 
कृबित अति ही निदेषन । भक्तनि की अँचधरिरेन 

















वहे धारी सिरभूषन। सत संग महा आनन्द मे, 
प्रेम रहत मीज्यों हियो । ( श्री ) “ हरिबंश 
चरण बल “चतुरस॒ज, ' “गांड” देश तीरथ कीयो | 


हर ॥ ( २१४-१२३-९१ ) अर 


छत. 
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क तु 


अपने गुरु श्रीहितहारिविश जी के चरणों के बल से, श्री | 
चतुभज जी ने “ गोंड़वाना देश ” अधघम को, तीथे समान 
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वारिक तिछुक । 


पवित्र कर दिया । श्रीभक्ति का प्रताप भले प्रकार गान कर 
७. ४. #. ७ | का अर ३ 
वहां के सब जीवों को श्रीहरिदासता दृढ़ा दी ओर ओराधा- 
बललभ जी के भजन अनन्यता का परिवार अतिदहाय बढ़ाया; 
अपनी कविता में “ मरीघर ” की छाप रखते थे; आपका 
कबित्त अति ही निदृषण होता था, भगवद्धक्तों के चरणों का 
रेणु आपके भाल का भूषन था। सतसंग में, महा आनन्द 
देनेवाले प्रभु के प्रेम से आपका हूदय भींगा रहता था ॥ 
कबिता की बानगी लीजे । 

( छप्प ) श्वपच पहिरि जज्ञोपवीत, कर कुशनि गहत जब । करम करे 
अध परे हरे पुनि विश्व त्रास तब ॥ पानि छछाट पट तिलक देय तुल्सी 
पाला भरि | हरिके गुन उच्चरे पाप कुछ कमेहि परिहरि ॥ चतुभुज पुनीत अत्यज 
भयो मुरठीधर सरनो लियो । तेहि पाछे किन लागिये जिन छोह पलट 
कंचन कियो ॥ 

( दो० ) “ हरिवंश ”” नाम “ ध्रुव ? कहत ही, बाढ़े आनैँद बेर्लि ॥ 
प्रमरैंगी उर जगममभे, नवकू जुगलवर केलि || १ ॥ 
निगम ब्रह्म परसत नहीं, सो रस सब ते दूरि ॥ 
कियो प्रगट हरिवंश जी, रासिकनि जीवनिमूरि ॥ २ ॥ 


( ६१६ ) टीका ) कब्रित्त ( ८४३--६१६ -: २२७ ) 
गॉडवाने देडा, भक्ति लेसहँ न देख्यों कहे, मानस कों 
मारि इष्ट देव को चढ़ाया है | तहां जाय द्ववता के मंत्र छ 
फैन कान, दिया उस मात, गाव छुपन इनाण 8 कान, लियो उन मानि, माँव सपन छुनायो लि 





कण पु+पमापा+ नाक, 
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सा स्वामी चतुभुंजजू के बेगि तुम दास होह, नातो होय मास | है 
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सब” गाँव भज्यों आयो है । ऐसे हिष्य किये, माला कंठी क्‍ 
पाय जिये, पांव लिये, मन दिये, ओ अनंत सख पायो हे 
॥ ४९३ ॥ ( ६२९-४९३ ८ १३६ ) 
वातिक तिलक । 

दक्षिण नमेंदा के निकठ “गोंड्वोन ” देझ़ में श्रीचतु्म ज 
जी ने कही भक्ति का लेश भी न पाया, ओर दुष्ठता ऐसी 
देखी कि वहां के छोग मनुष्य को मार अपनी इष्ट देवता 
काली को चढ़ाया करते थे। वंहां जाके उस देवता के कान 
में आपने भगवत मंत्र सुनाया । देवता ने श्रद्धापूतक मंत्र 
ग्रहण कर उस प्राम के सब छोगों को स्वप्न में शिक्षा की 
कि “ तुम सब शाघ स्वामी श्रीचतुभुज जी के दास (शिष्य ) 
हा जाओ भगवत की भक्ति करों, नहीं तो सब का नाश 
हो जायगा ”। सुनते ही सम्पूर्ण ग्राम के लोग दोड़के आये। 
आपने सब को शिष्य कर माला कंठी तिरूक धारण कराया; सब 
ने आपके चरणों में प्रणाम किये | सब ने हरि भक्ति सागे 
में मन दिया; सबब अति सुख को प्राप्त हुए । 
दोहा-“ सकल देल पावन कियौ, भगवत जसहिं बढ़ाइ | 

जहां तहां निज एक रस, गाई मक्ति छड़ाइ ॥ ” 
( श्रीक्रवदाल जी ) 
( ६१७ ) का | कैबित ( ८४१-६९७ 5२२६ ) 

भोग ले छगावें नाना, सतनि छडावें, कथा भागवत 

के भाव भक्ति बिस्तारिये | भज्यों घन छेके कोऊ, हर" 


हर अि्ान्मभम्मान किक ४४४३, 
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7 पय्यों सोऊ, आनिके दवायों, बेठि रह्मा न निहारियि 
| निकसी पुरान बात, करे नयोगात दिक्षा, सिक्षा सुनि 

शिष्य भयो, गश्मो यों पकारिये। कहे “या जनम में न लियों 

कछ ”, दियो फारोहाथ ले उब्बाय्यो प्रभ, रीति लमी प्यारिये 

॥ ४९४ ॥ ( ६९९-४९४ ८ १३५ ) 

वात्तिक तिलक । 
श्रीचतुभज जी वहां रहके नाना प्रकार के भोग श्रीभगवत 

को लगाते ओर संतों को पवाते छाड़ लड़ाते; श्री भागवत कथा 
गानकर आपने सब छोगों में भाव भक्ति का बिस्तार किया। 

एक दिन एक उचक्ा किसी का घन छेकर भागा, वह 
घनी भी उसके पीछे २ दौडा: उचक्का आपकी कथा में घस 
कर बेठ गया । धनी ने निहारा देखा, पर पाया नहीं । 

आप की कथा मे पुराणान्तरकी यह वाता निकली“कि जो 
कोई भगवत मंत्र की दीक्षा छेता है, उस दिन से उसका दूसरा 
नया जन्म होजाता है” । ऐसा उपदेदा सन वह चोर वहांही 
आपका शिष्य होगया; ओर उसने पूजाकर बह द्रव्य पुस्तक पर 
चढ़ा विया। जब श्रोता उठे तब धनी उचके को पकड़ पुकार के 
कहने लगा “ यह अभी मेरा घन लेकर भाग आया है।” 

इसने कहा “ मेने इस जन्म में किसी का कुछ भी 
नहीं चंराया; ” निदान उसने छोहे का फार तपाथा हुआ 
हाथ में लेकर विद्ववास पूर्वक कहा कि जो में “४ इस जन्म 
में कुछ भी न चुराया हो, तो. मेरे हाथ न जलें । ” 
धर मे उसको चचा दिया हांथों में उष्णता तक भी नह 


न्‍अनाकनानक पी डाल.००8. 
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रा आईं। इसके विश्वास प्रतीति की रीति मशझे अति हा हीं 
प्यारी छगी है ॥ : 


& रात मेत्रोपदेशन माया दरमुवागता । कृपया गुरुदेवस्थ द्वितीय 
जन्म कथ्यते ॥ १ ॥ पित गोत्री यथा कन्या स्वामे गरोत्रेण गोत्रिका । श्रीराम 
भक्ति मात्रेणाच्युत गोत्रेण गोत्रकः ॥ २॥ इति नारद पंचरात्र प्रमाणम्‌ ॥ 

( ६१८ ) टीका | कवित्त ( <४३-६९८ -- २२५ ) 

राजा झूठ मानि क्यो “करो विन प्रान वाको, साध ये 
हि हट $ ४5 ५९ कन | आह 6 
बिराजमान ले कलंक दिये है ”। चले ठार मारिवेकों, घारि- 
>>. ७३७ ३ आ जे 6७ दल. 5 3 ८६ ८५ 
बका सके केसे, नेन भरि आये नीर बोल्यों “घन लियो 
है” ॥ कहे नृप साचो उहेके झूठो जिन हज संत, महिमा 
अनंत कही “ स्वामी ऐसो कियो है ”॥ भूप खुनि आयो 

तक जे... की >. कु बिक] कर... है हे 
उपदेश मन भायो, शिष्य भयो नयो तन पायो भीजि गयो 
हियो है ॥ ४९५ ॥ ( ६१९-४९५ ८ १३४ ) 
वारतिक तिकक । 

जब वह सपथ मे झुद्ध होगया तब राजा ने जाना 
कि इसने साधु को झूठ ही चोरी का कर्क लगाया हैं, 
इससे अपने जनों का आज्ञा दी कि “इसको मार डाछो।” 
छोग आज्ञा सन उसको बध करने को चले । तब साधु 
(जो पाहिले चोर था ) उसका बंध केसे सहि सके, नेत्रों में 
जल भर, बोले कि“इसको मारिये मत, मेने धन लिया है” 

राजा बोला कि “हे संत ! तुम तो सच्चे होकर अब झूठही 
चोर क्‍यों बनते हो ? ” उत्तर दिया कि “ यह श्रीस्वामी जी 


१. 


| अनंत महिमा है कि मुझे सच्चा बना दिया |” 


आप अपना सब बृत्तांत कह गया । _ 
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कल “--+>नश्च्च्च्च्च-ल्ज-- 
*. शाजा ने सनक उसको छोड़ दिया; ओर यह मन में निश्धयाा 
किया कि “ में भी शिष्य हो जाऊं ” ओर शिष्य हो ही गया। . 
नवीन तन पाकर प्रभु के प्रेम में राजा का हृदय 
भीग गया ॥ 
( ६१९ ) टका | कॉबेच ( ८४३-६१९ -८ २२४ ) 

पकि रद्यो खेत, संत भायकर तोरि लेत, जिते रख- 

वारे मख सेत सार कियो है । क्यो स्वामी नाम, सन्‍यो 

कही “ बड़ो काम भयोा, यह तो हमारों, ” सोई आप 

सनि लिया है ॥ लके मिष्टान आय, समख बखान कोनों 

“८ लीनो अपनाय आज भीज्यो मेरो हियो है ” गये. 

लिवाय नाना भोजन कराय, भक्ति चरचा चलाय, चाय 

हित रस पियो है ॥ ४९६ ॥ ( ६२९-४९६ - १३३ ) 
बार्तिक तिलक । 

एक समय श्रीदतुभुज जी अपने शह में थे, आपका 

गेहूं चने का खत पक रहा था, संतों की जमात आकर तोड़ने 

छगी; रखवार ने पुकारा कि “ श्रीचतुभुज जी का खेत है; ” 

सन्त बोले “बड़ी अच्छी बात हुई, तब तो यह हमारा ही 

अन्न है ।” ओर होरा के लिये चने गेहूं की बाली बहुत सी 

तोड छठी । खेत रखनेवार्लों का मख सख गया, हल करने. 

लगे। किला ने जाके आप से पकार किया कि “साथ सब 

खत की बाली तोड़े छेते हैं ओर कहते हैं कि “ यह तो 

हमारा ही है। ” 
आओ सुनते ही प्रेमानन्द से पूर्ण हो, बहुत सा म॑ 


पु गीठ॥ 


मम अर मी 3 मील का 3 सा का मल सम थक अल बाबा जल का मय ये मल, तलब कब न आम आज कलर अल 3 9 न ००२०० 9३% 
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डिकर आये ओर प्रसन्न मुख से कहने लगे कि “ आज में 

धन्य हुआ, मुझे सतों ने अपना लिया, अपना जाना ” 
आपका हृदय प्रेमानंद से भींग गया फिर गुड़ दे, बाली 
पवाके रह में लिवा ले गये, नाना प्रकार के भोजन कराये, 
फिरि भक्ति मांगे की चर्चा सतलंग कर, परस्पर प्रेम रस 
पी के छक गये ॥ 





(१९७ ) श्रोकृष्णदास जी चालक । 
(६२० ) मूल । छप्पय ( <४३-४६२० - २२३ ) 

चालक की चरचरी, चहे दिशि उदधि अत 
टो अनसरी ॥ सक्रकोप सांठे चारत प्रसिध, पुनि 
पचाध्याई | कृष्ण रुक्मिनी काले, रुचिर भोजन 
बिंधि, गाइ ॥ “ गिरिराज धरन की छाप, गिरा 
जलघर ज्यों गाज। संत सिखटी खंड हृदे आनंद 
के काजे ॥ जाडा हरन जग जाठता कृष्ण दास 
देही धंरी । चालक की चरचरी, चहूँ दिशि 
उदधि अत लो अनुसरी ॥ १२४ ॥ ( २१४- 
१२४८-९० ) 


' अकसशनणमाकर"द++०मउसन्‍क-तल्नक्रक- 
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वातिक तिरुक । 
चालक की रचना चरचरी छनन्‍्द की श्रीकृष्णदास जी 


के 


को कबिता चारों दिद्याओं में बरंच सम॒द्रों के तट पर्यत 


बिख्यात हुईं । उसी छन्द से इन ग्रंथों की रचना को, 
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* «न से जो हुआ प्रालेंझ़ “ गोवर्धन चरित्र,” ओर 
“रास पंचाध्यायी,” “कृष्ण रुक्मिणी के केलछि ” तथा रुचिर 
८ भगवर्लोजन विधि ” इत्यादि । 
ओर, अपने काठय में “ गिरिराजघरन ” की छाप 
रकखा करते थे। आपकी वाणी, सेघ की गजन समान है | 
संत समाज उसको सन मयूर के सरिस आनंदित होते हैं । 
जगत की जड़ता रूपी जाड़ा हरने के लिये श्रीकृष्णदास 
जी ने श्रीलय्य के सरीखा देह घारण किया था ॥ 
श्रीरामदास जी और श्रींकृष्णदास कई हुये हैं । 
दोहा-“ युगल प्रेम रस अब्धि में, पय्यों प्रवोध मन जाय । 
वन्दाबन रस माधुरी, गाई अधिक लड़ाह ॥ ”  (घुबदास) 





( १९८ ) श्रीसन्तदास जी । 
(६२९ ) टीका । छप्पे ( ८४३-६२१ -- २२२ ) 


विमलानंद प्रवोध वंश “ संतदास  सीवाँ- 
घरम॥ गोपीनाथ पद राग, मोग छप्पन संजागे। 
प्रथु पांडेत अनुसार दव दंपति दुलराये॥ मगवत 
भक्त समान ठार हे की बल गायों । कवित सर 
सो मिठत भेद कछ जात न पायो ॥ जन्म, कंधे, 
ओला  जगाते, रहसे, मक्ति भेदी मरमे । वि 





सनकी ७3५१७५०॥५/७र 3५-3७: ३.० -इं०+ ४५० कप. ८प न न ५८ न्कन०>+ नानक ५५७) ५५3 ५५०#०००००१५९१०+कन, 
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ही 
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हैदानेद प्रवोध वंश, “ संतदास सीवां घरम॥ | 
॥ 3९५ ॥ ( २१४-१२५-८-- ८९ ) 
वातिक तिछक । 
श्रीबिमलानंद जी प्रवोपन के वेश में श्री“ संत- 
दास ” जी, भगवद्धम की सीमा (मयादा ) हुए । श्रीगोपीनाथ 
जी के चरणों में आपका अति अनराग था, सो नित्य 
छुप्पन भोग अपण करते थे। जिस प्रकार राजा प्रथ सप्रेम 
प्रभु की पूजा करते थे, उसी माग के अनुसार दुलार प्यार 
से श्रीराघाकृष्ण जी की पजा किया करते। 
भगवत और भगव्द्धक्त दोनों का, एक समान बल 
प्रताप गान किया । ओर, आपके कबित्त श्रीसरदास जी के 
कबित्त में ऐसा मिल जाता, कि कछ भी भेद नहीं जान 
पड़ता था । उस कविता मे, प्रभ के जन्म, कम, छीला, को 
युक्तिपृषक बखान किया; क्योंकि आप रहस्प भक्तिभेद 
का मर्म ( छिपी बातों के ) जाननेवाले थे ॥ 
( ६२२ ) टीका । कावित्त ( ८४३२-६३६२२ ८८२२९ ) 
बलत “ निवाई ” ग्राम, स्यथाम सा लगाई मति, ऐसी 
मन आह, भाग छप्पन लगाये हूँ। प्रीति की सचाई यह 
जग में दिखाई, सवें जगन्नाथ देव आप रुचि सा जो पाये 
हैं ॥ राजा को सपन दियो नाम ले प्रगट कियो, “ संत ” 
ही के भ्रह में तो जब्रो यों रिझ्ाये हैं।भक्ति के अधीन, सब 
जानत प्रवीन, जन ऐसे है रंगीन, लाल ठार ठार गाये हे 


पा ॥ ४९७ ॥ ( ६२९-४९७ ८ १३२ ) 


3७५ सन नल-ननवनननगनीनन--+ नमन“. वमाममरनातपसवकननननन पक कर मद/2०-नपक ५० क०-७७ १५५१५००-५०+म ०. जन्‍कीनएन्‍यकबकका किन.) 
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9) जय 
वातिक तिलक । हि. 





क्रीलतदास जी निवाई ग्राम में बसते थे। श्रीदयाम- 
सुन्दर जी से अपनी मति लगाई | मन में उत्साह हुआ 
सा नित्य छप्पन भोग लगाया करते थे । आपकी सच्ची 
प्रीति देख श्रीजगन्ताथ जी बड़ी रुचि से आप ही के यहां 
भोजन करते थे | कुछ दिन में रह में जो घन था सो भाग 
में उठ गया, तब प्रभु ने बिचारा कि “ मरे दास का मनो- 
रथ पण अन्यथा न होय; ” इससे, राजा को स्वप्न विया, 
आपका नाम प्रगठ कर कहा कि “ में तो संतदास ही के 
ग्रह से नित्य छप्पन भोग भोजन करता हूं । ” उसने मुझे 
रिझालिया है अर्थात्‌ उनको मेरे भाग के लिये घन ओर 
सामप्री दिया करों । आपकी आज्ञा सुन राजा ने 
बैसा ही किया ॥ 

श्रीाल जी रंगीले, भक्ति के ऐेस आधीन हैं । सब 
प्रवीन जन जानते हैं । क्योंकि प्रभु की भक्ति बिवशता होर 


अननरनीऊी-जनीीीयनत-2 मनन तकनननपनन 


है  च 


ठोर में गान की गई है ॥ भक्तवत्सल रंगीले की जय ॥ 





बीडिकाभ्यक 





अनीता ्ल्थ्यटपरै_-_-ध्सपरसू रच कर यान लफुरयियेवा--_-न3जनतनमनननननन तन ++ 


( १९९ ) श्री सरदास मदनमाहन । 
( ६२३ ) मूल । छप्पय ( ८४३१-६२३ ८४२२० ) 
(श्री) मदनमोहन सूरदास की, नाम शृंखला 
जुरी अटठ ॥ गान काव्य गुण राशि, सुहृदः 
दसहचीरे अवतारी । राधा कृष्ण उपास्य रह 


3 सा ननकषानगापे >पानन_फी फषे  ०-आनादान नँुकन+*-नन-ननप+ वीक पैकनपपान भ--+नााानक गा... ">पीआ/>ममकमुममपनआन्‍क. 








